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भूमिका 


' यह ऐतिहासिक काव्य कवि जोधराज का बनाया हुआ 
है। नीमराणा फे राजा चंद्रभान की आज्ञा से जोधराज ने 
इस काव्य को संबत्‌ १७८५ मे रचा। इससे रणथंभौर के 
वीरशिरामणि सहाराज हम्मीरदेव का चरित्र और विशेष कर 
अल्लाउद्दीन के साथ उनके विग्रह का वर्णन है। भारतवर्ष के 
इतिहास में हम्मीर का नास प्रसिद्ध है श्रेर उसके चरित्र को 
पढ और सुनकर लेग अब तक मनोमुग्ध और उत्साहित होते 
हैं। कवियों और लेखकों ने भी उसके चरिजत्न के गान करने 
मे कोई बात उठा नहीं रखी है। अब तक कविता मे इस 
विषय के तीन ग्रंथ प्राप्त हुए हैं । एक ते चंद्रशेखर का हसम्मीर- 
हठ है जे छपकर प्रकाशित हे। चुका है। दूसरा ग्वाल 
कवि का ग्रंथ है जे अच तक छपा नहीं, परंतु जिसकी कविता- 
शैत्रो भी ऐसी उत्तम नही है। तीसरा अंथ यह जेाधराज का 
है। और भी प्रनेक भथ इस विषय.के हे।गे इसमे कोई संद्देद् 
नहीं। गय में भी अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं परंतु दु,ख के 
साथ कहना पड़ता है कि इनमे ऐतिहासिक खेोज का बहुत 
कुछ अभाव देख पडता है। राज़पूताने में दे! हम्मीर हे! गए 
हैं। एक उदयपुर के प्र दूसरे रणघंभौर के । लेखकों ने 
प्राय दोनें के चरित्रो को मिल्लाकर एक कर डाला है और इसी 





जी 


अ्रम से पड़कर इतिद्दास॒ के विरुद्ध बाते लिख डाली हैं। जिन 
हस्मीर की इतनी प्रसिद्धि है ओर जिनकी गुण गाने से अब तक 
लोग उत्साहित होते हैं तथा जिन्हेने अल्लाउद्दीन से रार ठानी 
थी वे रणथ्भौर के चेहान हस्मीर 9, न कि उदयपुर के सिसौ- 
दिया हम्मोर । श्रतएव इस काव्य के विषय से कुछ लिखने के 
पहले अ्रथवा इसके संबंध की ऐतिहासिक बातें का उल्लेख 
फरने के पहले मैं जेोघराज करत इस काव्य मे चोहान हम्मीर 
का जो कुछ चरित्र वर्शन किया गया है उसे दे देना उचित 
ससभतता हूँ। इस सारांश के लिये, जे! आगे दिया जाता 
है, में कुँअर कन्हैया जी का अनुग्ृहीत हूँ । 

भारतवर्ष के अंतिस सम्राट भ्गुशकुलोत्पन्न महाराज 
पृथ्वीराज के वंश से चंद्रभान नास का एक वीर पुरुष था। 
यद्यपि नीमराणा अब एक॑ छोटी सी रियासत अल्लवर राज्य के 
अन्तर्गत है, पर यहा के अधिपति चौहांनों के झुकुटसणि 
माने जाते हैं। ये राजा अपने का महाराज पृथ्वीराज का 
वंशधघर बताते हैं। महाराज चंद्रभान का उनके वीरत्व दादृत्व, 
ओऔदाय्य, पराक्रम बुद्धिमत्ता और सं्बप्रियता के कारण ल्लोग 
राठरे का महाराज कहा करते थे, और सब लोग उसी 





(१ ) चहुआनें के भूगुवंशी होने का वणन आगे इसी एस्तक मे है। 

(२-०) पुस्तक से सूछ पाठ “राठ पतिशाह” है जिसका अथ्थ ““शठ 
का वादशाह” होता है। “राठ” उस भूसाग का नास है. जो अछूवर 
रओऔ जयपुर राज्य के बीच मे हे और जहा नीमराणा राज्य स्थित है । 


हक 2.2 


भाँति उसका आदर भी करते थे। उक्त चेद्रेभान -'कै: 
दरबार में आदि-गाड़-कुल्तोत्पन्न अन्रिगोत्रोय ब्राह्मण, बालकृष्ण 
का पुत्र जाघराज था। इस वंश के लोग डिडवरिया राव 
कहे जाते थे । 

एक समय चंद्रभान ने जाधराज से हम्मीररासो के 
सुनने की इच्छा प्रगट की श्र कहा कि इस काव्य से सहा- 
राज हम्मीर की वंशावली, उनका अल्लाउद्दोन से वैर, उनकी 
वीरता श्रार उनझे युद्धकौशल इत्यादि का यथाक्रम संक्षप से 
वर्शन होना चाहिए। तब जेाधराज ने इस काव्य ““हम्सीर- 
रासो” की रचना की | 

सुष्टिरचना--प्रथम कल्प के आदि से संसार रूपी उप- 
बन के जीव निर्जीव प्रद्मत्ष और अप्रत्यक्ष सब पदाथे वीय्येस्वरूप 
से उस परम प्रभु परमात्मा अनादि जगदीश्वर के खरूप से स्थित 
थे और वह प्रभु योगनिद्रा मे निसग्स था। एक समय वह 
अपनी शक्ति का आप ज्ञान करके निद्रा से उठा कर उसके 
इच्छा करते ही साया उत्पन्न हुदें। जिस समय शेष- 
शायी सगवाब्‌ के नामभि-कसल से ब्रह्मा उत्प्रत्न हुए वह 
वाराह करप का आदि था। 

सानवसु छ्ि--जलज से उत्पन्न हुआ ब्रद्या वहुत समय 
पय्यंत इसी विचार में मुग्ध रहा कि मैं क्या करूँ। इसी 
प्रकार जब बहुत समय घीत गया तब उसे आपसे आप अनु- 
भव हुआ कि तप करके सृष्टि उत्पन्न करती चाहिए और उसने 


( ४ ) 


वैसा ही किया। पहले ते उसने प्मप, तज, वायु, प्रथ्वी, 
झ्राकाशादि पंच मद्दातत्वों की रचना की, तदनंतर वीज वृत्षादि 
जड़ वस्तुओं की रचना करके उसने सनक, सनेदन, सनत्कुृमा- 
रादि ४ पुत्र रचकर सानव जाति की वृद्धि करनी चाही, कितु 
जब सनकादि कुमारों ने अखंड त्रह्मचय्ये घारण कर सासारिक 
विपय भागादि से अरुचि पगट की तब ब्रह्मा ने उसी प्रकार से 
अन्याय मुनिवरे की उत्पन्न किया। ब्रह्मा के मन से मरीचि, 
काने से पुलस्त्य, नाभि से पुलह, हाथो से कछ्ृनत्रह्म, त्वचा से 
नारद, छाया से कर्म, पीठ से अर्द्धम, कंठ से धर्म और 
श्रेए्ठ से लोाम ऋषि उत्पन्न हुए। इन्त्रीं ऋषियों से मनृष्यो की 
भिन्न भिन्न जातियों की वृद्धि हुई । 

चन्द्रवंश सार सूर्य व॑श--त्रह्मा के पुत्र मरीचि के 
१३ छ्लियाँ थी उनसे से एक का नाम कल्ला था। कल्ला के 
कश्यप ओर धर्म दो पुत्र हुए। श्रत्रि ऋषि के तीन पुत्र हुए 
जिनमें से बड़े का नाम सास था और कनिष्ठ का नाम 
दुर्वासा । उक्त सोम का बुध और बुध का पुरूरवा नाम से पुत्र 
हुआ । इस पुरूरवा के ६ पुत्र हुए जिनसे चंद्रवंशियों के ६ 
कुल प्रख्यात हैं। 

इसी प्रकार भ्रगु मुनि से चहुआन ज्ञत्रियों का वंश चला 
जिसका वर्णन इस प्रकार से है कि भ्रंगु मुनि की पहली खली 
से घाता और विधाता नाम के उनके दो पुत्र हुए। शभ्ृग्ु की 
दूसरी खत्री से दैल्यमुरु का और च्यवन ऋषि का जन्म 


( ५ ) 

हुआ। च्यवन्त के ऋचीक, इनके जमदस्नि भर जूतुद गति कें/* 
परशुराम नामक ज्षात्र-वृत्तिधारी पुत्र हुए जिन्होंने क्षात्रे घन्‍्मे 
से च्युत विषयलालुप सहस्रो क्षत्रिय राजाओं का मारकर 
उनका वंश पय्यत नाश कर डाला और उसके रुधिर से पिठ- 
देवताओं का तर्पण किया। इस प्रकार परशुराम के पराक्रम 
से प्रसन्न हुए पिठ देवताओं ने परशुराम को शांत होकर तप 
करने की आज्ञा दी | 

आपवुराज “पव्वंत पर यज्ञ और चहुखाने की 
' उत्पत्ति--इधर सृष्टि के शासनकर्ता क्षत्रियों के समूल उन्मूल 
हा जाने से जब्र परस्पर अन्याय आचरण के कारण प्रजा 
पीडित हे। उठी और देय और राक्षसे के उपद्रव से ऋषि 
लोगे के यज्ञांदि कर्मों सें भी विन्न पड़ने लगा तब ऋषिगण 
संसार की रक्षा श्रार उसके उचित शासन के निमित्त फिर 
क्षत्रिया के उत्पन्न करने की अभिलाषा से यज्ञ करना विचार- 
कर अबुदगिरि अर्थात्‌ आबू के पहाड़ पर गए। वहा पर 
सब ऋषियो ने शिव की आराधना की | तब शिव ते भी 
वहाँ आकर सुनिवरो की प्राथेना खोकार की और वे उत्त 
पव्चेत पर अ्रचल रूप से विराजमान हुए; अस्तु तब मुनि- 
वरे से सी सुंदर वेदिका रचकर यज्ञ-कन्म आरंभ किया। 
इस यज्ञ में द्रैपायन, वशिष्ठ, लेम, दालिभ, जैमिनि, हर्षन, 
घोस्य, श्गु, घटयेनि, कौशिक, वत्स, मुद्गल, उद्यालक, सातग, 
पुलतह, अन्नि, गैातम, गगे, साडिल्य, भरद्वाज, जावालि, सार- 


। ( ६ ) 


. कंडेय, जरतकाल्ल, जाजुल्य, पराशर, च्यवन श्र पिप्पलाद 
आदि भुनियों का समारोह हुआ था । इसके शअ्रतिरिक्त शिव 
और त्रह्मा भी खर्य वहाँ उपस्थित थे। इस' प्रकार समुचित 
प्रकार से जिस समय यज्ञ हो रहा था श्रौर वेदिका से उत्पन्न 
हुई अग्रिशिखाएँ आकाश की स्पशे कर रही थीं, उसी समय 
उस वेदिका से से चालुक्य, प्रसार ओर परिहार क्षत्रिय क्रम 
से निकले । इन्हेने मुनिवरों की आज्ञा पा देदों से युद्ध भी 
किया; किंतु उन्हें परास्त करने से वे समथे न हो सके । तब 
ऋषियों ने उक्त यज्ञस्थल का व्यायकर उसी पहाड पर नेऋत 
दिशा से दूसरा अग्निकुंड निर्माय किया । इस बेर के यज्ञ में 
ब्रह्मा ने ब्रह्मा, भृगु मुनि ने होता, वशिष्ठ ने आचाय्य, वत्स ने 
ऋत्विक्‌ और परशुराम ने यजमान का काय्ये संपादन किया। 
निदान इस यज्ञ से जे अग्नि के समान तेजवाल्ला पुरुष उत्पन्न 
हुआ उसका नाम चहुआन जी हुआ, क्योंकि इनके चार बाहु 
थे श्लोर प्रत्येक बाहु खड़, धनुष, शूल और चक्र इन चारों 
आयुधों का धारण किए हुए था । इस पुरुष ने ऋषिवरों के 
अशीर्वाद श्रौर निज कुलदेवी आशापूरा के प्रसाद से संपूर्ण 
देत्यों कार्वध कर ऋषि ओर देवताओं की प्रसन्न किया | 
कथासुख--इख प्रकार यज्ञकुंड से उत्पन्न चहुआन जी के 
वश मे बहुत दिनो पीछे विक्रमी १२ वी शताब्दी के पूर्वाद्ध के 
आरंभ से राव जैतराव चहुआन जन्मे । एक समय जेतराव 
जंगल मे शिकार खेलने गए। वहाँ उन्होने एक बलवान बाराह 


( ७ ) 

को देखकर उसके पीछे घोड़ा डाल दिया, बहुत कर जाट | 
जाने पर एक गंभीर बन से बाराह ते श्रद्दष्ट होष्डार्या ९ 
राव जी संगी साथियों से छूटकर चकितचित्त अकेले उस वन 
से भटकते फिरने लगे | ऐसे समय से वहा उन्हे एक ऋषि का 
आश्रम देख पड़ा ते वहाँ जाकर वे देखते कया हैं कि परम रस- 
णीय पशेकुटी में कुशासन पर बैठे हुए पद्म ऋषि जी ध्यान से 
मत्त हैं। राव जी ने उनके निकट जाकर साष्टाग प्रणाम किया 
ओर उनके दशेन से अपने को कृताथ जानकर वे उनकी स्तुति 
करने ह्गे । निदान तब ऋषि ने भी प्रसन्न होकर राव जी का 
आशीर्वाद दिया, श्रार कुछ दिवस परय्येत उसी स्थान पर रह- 
कर उन्हे शिवाचेन करन का भी उपदेश दिया। रावजी ने 
बैसा ही करके शिव को प्रगन्न किया । तब ऋषि ने पुनः आज्ञा 
को कि राव जी तुम॒ यहाँ एक गढ़ भी निर्माण करो । अस्तु 
राव जी ने उसी ससय अपने मित्र, संत्रो और सुहदयो के! बुला- 
कर सवत्‌ १११० वैशाख सुदी अक्षय तृतीया, शनिवार को 
, पॉच घटी सूर्योदय मे रणथस्गढ़ की चीव डाली 'ओर उसी के 
उपस्थ से एक रमणीक नगर भी बसाया। 

ऋषि का तप भंग हे।ना--उस पव॑तावेशित प्रच्छन्न 
एवं दृढ दुर्गे की रस्य भूमि को पद्म ऋषि ने राव जी से अपने 
रहने के लिये माँग लिया ओर उसी से रहकर वे तप करने 
लगे । जब उनके उम्र एवं पवित्र तप की सूचना ईंद्र के। मिल्ती 
तब उस भीरुहदय इंद्र ने अपने श्रीअ्रष्ट होने के भय से आशं- 


(८ ) 
कित होकर पद्म ऋषि का तप अ्रष्ट करना चाहा श्रार इसलिये 
उसने इस कमे के लिये कुकर्सी मक्रक्तु को उपयुक्त जानकर उसे 
आज्ञा दी कि दे मित्र तू अपने सच्चे सहचर वसंत के सहित 
जाकर रणर्थंभ गढ़ से तप करते हुए तेजस्वी पद्म ऋषि की श्री 
नष्ट कर ऐ । इस प्रकार इंद्र से उत्तेजित किया हुआ कामदेव 
अपनी सहकारी पड़ ऋतुओं सहित रशथभ गढ़ में ध्यानमम् 
पद्म ऋषि के जाअत करन,की इच्छा से ऋतुओं के उपचार का 
प्रयोग करने लगा, कितु प्रीष्म का प्रचंड सातड और मल्नय 
समीर, पावस के पपीहा, शरद को स्वच्छ चॉदनी, शिशिर के 
'दुशाल्ा और हेमंत के पाला का पराजित करनेवाले मसाले,भी 
जब ऋषि की समाधि संग न कर सके, तब उस कुसुमायुध ने 
साज्ञात्‌ शिव का रसिक बनानेवाले वसंत का प्रयाय किया 
अर्थात्‌ उस जनशून्य वन में नाना प्रकार के पुष्प प्रस्फुटित 
हुए और उत्त पर मधुप गुंजार करते हुए आनद से मकरंद 
पान करने लगे, जहाँ तद्दों नाना वर्ण के पत्ती-सावक कल्तरव 
करते हुए कललोल करने लगे + उसी समय इंद्र द्वारा प्रेरित . 
अप्सराओें ने श्राकर नृत्य और गान करते हुए उम्र शिखर- 
शैल्ली को इंद्र का अखाडा बना दिया, तब उपयुक्त समय जान- 
कर कामदेव ने भी अपने शरो से झुनिवर के शरीर को बेध 
दिया। इस प्रकार समाधि भग होने पर जब सुनि ने आँख 
उठाकर देखा ते देखते क्‍या हैं कि उग रणथंभ के अमेद्य दुर्ग 
मे शात रस का पराजित कर हंगार रस ने पूर्णतया अपना 
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अधिकार जमा लिया है और एक चंद्रमुखी सुगलेचनी, गयद- 
गामिनी, नवयैवना सम्मुख सड़ी हुई मुनि की ओर कटाक्ष 
सहित देख रही है। यह देखकर पद्म ऋषि के शरीर से 
शांति और तप इस प्रकार बिदा हो गए जैसे तुषारताषित वृत्त 
सुकामल पन्लवो का ट्याग देते हैं, एवं जिस प्रकार फल्न के 
लगते ही वृत्तगण सूखे पुष्प का अनादर कर देते हैं। इस 
प्रकार कासातुर होकर पद्य ऋषि समाधि छोड़ सुंदरी का 
आज्िगन करने ओ उत्सुक हो! उठे । उधर उस रमणी से भी 
ऋषि के सतागत भाव की जानकर उन्तका हाथ पकढ़ लिया 
और तब वे दोनों आनेद से रस-क्रोडा करने छगे ! 

पए्म ऋषि का शोक खर शरीरेत्याग--इस प्रकार 
जब अधिक समय व्यतीत हो गया तब सुंदरी ते! अतहिंत 
होकर स्वर्ग को चल्नी गई और पद्म ऋषि की भी मोहनिद्रा 
खुली । तब वे मन ही मन विचार और पश्चात्ताप करके 
विज्ञाप करते हुए आप ही आप कहने लगे--द्वाय । मैं कैसा 
दुबुद्धि हूँ कि मैंने च्षणिक्र सुख के लिये श्रपत्ता सर्वनाश किया 
और फिर भी जिसके लिये सर्वस्व का त्याग किया वच्ध भी 
पास नहीं । हा ! यह मेंने अब जाना कि पाप का परिणाम 
कीचल संताप होता है और संतप्तहृदय मनुष्य जे कुछ कर डाले 
सब थोड़ा है। हाय, मैं तप से भी गया, मेग से भी गया, अब मैं 
इस शरीर का रखकर क्या करूँ ? इस प्रकार शोकातुर द्वोकर 
मुनि ने एक वेदिका र्वकर उससे अपने शरीर के पॉच खड 
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करके होम कर दिए। जिस समय पद्म ऋषि ने शरीर त्याग 
किया उस दिन माघ शुक्र १९ सोमवार आदर नक्षत्र था। पद्म 
ऋषि के सस्तक से अलाउहोन बादशाह, वक्तस्थल से राव 
हस्मीर, सुजाओ से महिमाशाह और सौर गभरू, चरणों से 
उर्वसी अर्थात्‌ अल्लाउडीन की उस बेगस का अवतार हुआ जो 
कि.ड्स आख्यान की नायिका है । 

हसमीर का जन्स--पद्म ऋषि के उपयुक्त रीति से शरीर 
त्यागने के पश्चात्‌ अर्थात्‌ संवत्‌ ११४१, शाका ?००६ दक्षिणायन 
शरद ऋतु कातिक शुक्ला १२ रविवार को उत्तर भाद्रपद नक्षत्र से 
उक्त रणधंभ गढ़ के चहुआ्रान राव जैतराव जी के हम्मीर नाम 
का एक पुत्र जन्मा । पुत्र का प्रफुन्लित सुख इंखकर जैतराव के 
अ्रानेद का ठिकाना न रहां। उन्होंने ज्योतिषियों का बुलाकर 
लग्म कुंडली बनवाई । सहस्रो त्राह्यणो, मित्तुकों और बंदी जनों 
का यथायोग्य सम्मान सहित अन्नदान, गादान, हेमदान, गज- 
हान देकर सबके संतुष्ट किया गया | जिस समय रण्थंभ गढ़ 
में हम्मीर का जन्म हुआ उसी समय गजनी में शहाबुद्दीन के 
पुत्र श्रलाउद्दीन का तथा सीणा के घर सहिसा मंगोल दोनों 
भाइयें। का ओर गभरू के घर उक्त स्री का भ्रवतार हुआ । 

हस्शीर और शअलाउद्येनशाह का बेर--एक 
समय वसंत ऋतु के आरंभ मे अ्रल्लाउद्दीन ने सहसत्नों सैनिक 
अ्रोौर अमीर उमराओ्रें तथा बेगमों का साथ लेकर शिकार 
के लिये यात्रा की। उसने एक परम रसणीक वन प्रांत 
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मे शिविर लगवा दिए और बह उसी वन में इतस्ततः आखेट 
करके जंगल्ली ज॑तुओं के प्राण संहार फरने लगा । इसी प्रकार 
जब वसंत का अंत होकर ग्रोष्म के आतप से भूमि -उत्तापित 
है| रही थी, अलाउहोन सब सर्दारें। सहित शिकार खेलते 
चला गया । इधर बेगमे भी अपनी सखी सहेली श्रौर अग- 
नित खाजाओं को लेकर एक कसलवत संपन्न निर्मेत सरोवर 
प्र जाकर जलक्रोडा करने लगी। देवयोग से उसी समय 
सहसा वायु का वेग बढते बढ़ते इतना प्रचंड हे! गया कि बडे 
बड़े सेघस्पर्शी वृक्ष हूट दृटकर गिरने लगे, धूलि के श्राकाश 
में आच्छादित हो जाने के कारण घोर अधकार छा गया । 
इस आकस्मिक घटना से भयभीत होकर सब लोग तीन तेरह् 
होकर अपने अपने प्राणों की रक्षा करने के लिये जहाँ तहाँ 
भागने लगे, जज्ञक्रोड़ा करती हुई बेगमें। में से “रूपविचित्रा” 
नामक एक वेगम जे। कि स्वरूप श्र गुण से सब बेगमें से 
श्रेष्ठ थी भटककर एक ऐसे निर्जन प्रांत मे जा पहुँची जहाँ 
हिंसक जंतुओं के भीषण नाद के सिवाय अन्य शब्द ही न 
सुन पठता था । जिस समय रूपविचित्रा भय एवं शीत के 
कारण थर थर कॉपती हुई प्राणरत्षा के लिये ईश्वर का स्मरण 
कर रही थी उसी समय महिसा सौर वहाँ आ पहुँचा । जब 
उसे पूछने पर ज्ञात हुआ कि उत्त स्ली बादशाह की बेगम है, 
तब उसने उसे 'घेड़े पर बैठालकर शिविर मे ले जाने का भायह 
किया। इस पर रूपविचित्ना ने समीर महिमाशाह को घन्य- 


की, 


चाद देकर कहा कि इस समय मेरा शरीर शीत से अधिक 
व्याकुल् दो रहा है, इसलिये तू आलिंगन से मुभे संतुष्ट कर । 
इस पर सहिमाशाह ने उत्तर दिया कि एक ते मैं किसी भी 
पराई जी का अपनी भगिनीवत्‌ मानता हूँ तिस' पर आप सेरे स्वामी 
की खो हैं इमलिये आ्राप ग्रेरी माता समान हैं अतएवं मै इस 
अकतेव्य एवं पाप कर्म करने को कदापि सहसत नहों हैँ 
तंत्र रू विचित्रा ने पुन्त, उत्तर दिया कि क्‍या आप यह नहीं 
जानते कि अपने मुख से मॉगती हुई खल्री का रति-दान न देना 
भी ते एक ऐसा पाप है कि जिमका कोई प्रायश्चित्त है ही 
नही, और है वीर थुवक्न, तेरे रूप और गुणा की प्रशंसा पर 
'मेहित हुआ मेरा मन तेरे लिये बहुत दिनों से व्याकुल है । 
भाग्यवश आज यह संयोग प्राप्त हुआ है। बेगम की ऐसी 
बाते सुनकर महिसाशाह का भी मन डोल उठा और तब उसने 
घोड़े का एक समीपवर्त्ती वृत्त से बॉच दिया, हथियार खेाल्ल- 
कर पास रख लिए ओर वही उस ल्ली क्री मनेकासना पूर्ण 
करने लगा । उसी समय एक गजेता हुआ विकराल सिह 
सासने आता देख पड़ा । उसे देखकर रूपविचित्रा थर थर 
कॉपने लगी, कितु महिसाशाह ने उसे घैय्ये देकर कहा कि 
भय सत करे कोई डर नहीं, और कमान को उठाकर एक 
ही बाण से उसने सिह की मार डाला । 

उपयुक्त प्राकृतिक उपद्रव के शात होते ही सहस्तरों मनुष्य 
बेगम की खेज मे इधर उधर फिरने छगे। उनमे से कोई 
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कोई ते। बेगम के पास तक आ पहुँचे और उसे शाही 
शिविर मे छिवा ले गए। रूपविचित्रा का पाकर श्रल्नाउद्दोन 
ग्रत्यत प्रसन्न हुआ । जब प्रोष्स का अत हो गया और पावस 
की घनधार घटाएँ घिर घिरकर आने क्गों तब अ्रत्माउद्योत 
ने लश्कर सहित दिल्ली की कूच कर दिया | 
दिल्ली के राजमहल्ल मे एक दिन आधीरात का जिस समय 
अल्लाउद्दोन रूपविचित्रा के पास बेठा था, उसी समय एक 
चूहा आ निकला । उसे देखते ही बादशाह का कास ज्यर 
जीणे है। गया, कितु उसने किसी प्रकार सम्हत्नकर उस चूहे 
की लक्ष्य करके एक ऐसा बाण सारा कि वह वहीं सर गया | 
चूहे का मारकर अलाउद्दीन की प्रसन्नता का अंत न रहा, 
इसलिये उसने रूपविचित्रा से कहा कि में जानता हूँ कि ख्लियों 
स्त्रभाव से ही कायर होती हैं, इसलिये मैंने यह पुरुषाधे प्रगट 
किया है। यह सुनकर रूपावचित्ना ने मुस्कराकर कहा-- 
पुरुपार्थी मनुष्य वे होते हैं जो इसी श्रवस्था मे सिह को 
सहज ही मारकर शेखी की बात नहीं करते। बेगम की 
ऐसी बाते' सुनकर अलाउद्दीन आश्चर्य्य और क्रोध के 
समुद्र में गाते खाने लगा, किंतु उसने अपने का सम्हालकर 
कहा कि जो तू ऐसा पुरुष मुझे बततला हे ते मैं उससे बहुत 
ही प्रसन्‍नतापूर्वक मिलन अथवा उसने सेरा कैसा ही अपराध 
क्यों न किया हो में सर्वधा उसे क्षमा करूँ | तब बेगम ने 
श्रपने श्र मीर महिमाशाह प्रति भूत वृत्तात के कह सुनाया 
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पर कहा कि उस वीर पुरुष केथे चिह् हें किन ते वह 
उकड्ू बैठकर भोजन करता है, न शरणागत को ट्यागता है, 
और न बिना किसी विशेष कारण के झ्रूठ बोलता है। यह 
सुनते ही वादशाह का क्रोध इस प्रकार बढ़ उठा जेसे सचिकन 
पदाथे की श्राहुति से भ्रग्ति का तेज बढ़ उठता है। अल्ला- 
उद्दीन ने उसी समय सहिमाशाह की बुल्लाए जाने की श्राज्षा 
दी। इधर रूपविचित्रा भी अपनी मूर्खता पर पछताने 
लगी । शत से उसने साहसपू्वेक बादशाह से कहा कि 
यदि आप उस वीर पुरुष का कुछ दंड देना चाहते दा ते 
प्रथम मुझे ही मरवा डालिए, क्योंकि इसमे वास्तव से सेरा 
ही दाप है, न कि उसका । जहॉपनाह क्श्ा यह अन्याय न 
होगा कि एक निरपराधी पुरुष दंड पावे श्रौर अपराधी को 
आप गले से लगावे ? वेगम की ऐसी बाते सुनकर वादशाह ने 
सहिसाशाह फे आने पर उससे कहा कि “रे मूढ़ कुमा्ग गामी 
अधस, प्रव मैं तेरा सुख नहीं देखना चाहता, बस अब यदि 
तुझे अपने प्राण प्यारे हैं तो इसी ससय मेरे राज्य से चल्ला जा ।? 

झोर सहिया शेर हस्मौर राव--कुछ अल्लाउद्दीन 
से तिरस्कृृतव होकर सहिमाशाह ने घर शझ्राकर अपने सहेदर 
मोर गभरू से सारा बृत्तांत कह सुनाया और उसी क्षण परि- 
वार सहित वह दिएली से चत्न दिया। सहिमाशाह जिस 
किसी राजा राव के पास जाता वह उसे शाह अल्ाउद्दीन का 
द्रेषी समझकर तुरंत ही अपने यहाँ से बिदा कर देता । इसी 
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प्रकार फिरते फिरते जब वह राव हस्मीर की ड्योढ़ो पर 
पहुँचा श्रौर उसने अपने आने की इत्तत्मा कराई ते राव जी 
ने उसे बड़े ही सम्पानपुरवेक छेरा दिल्ववाया और दूसरे दिन 
अपने दरबार मे बुल्माया । दरबार में पहुँचकर महिसाशाह् 
ने ५ घेड़े, ? हाथी, दे! मुल्तानी कमान, एक तलवार, दे! 
बाण, दे! बहुमूल्य सोती ओर बहुत से ऊनी वस्र राव जी की 
नजर किए, जिनका राव जी ने सादर खीकार कर लिया। 
उसी समय समीर महिसाशाह ले अ्रपत्ता बीती भी राव जो से 
निवेदन करके सविनय कहा--' में अल्लाउद्दोन के विरोधियों 
में से हैँ। यदि आपमे मेरी रक्षा करने की शक्ति हो तो शरण 
दीजिए अथवा मुझे भाग्य के भरोसे पर छोड़ दीजिए ।? 
मीर के ऐसे वचन सुनकर हस्मीर ने कहा कि हे मोर में तुमे 
अभयदान देकर पण करता हैं कि इस मेरे तनर्पिजर मे 
प्रायपखेर के रहते एक क्या सहस्रो बादशाह तेरा बाल बॉका 
नहीं कर सकते--यह रणथंभ का अस्रेथ्व दुर्ग, ये प्पने राज- 
पूत वीर अथवा मैं स्वयं श्रपने को युद्धाप्ति मे आहुति देने को 
प्रस्तुत हूँ परतु तुमे न जाने दूंगा । इस प्रकार कहकर रात 
हम्मीर ने ठउसी समय मीर को पॉच लाख की जागीर का 
पट्टा कर दिया और तब से मीर आनंदपूर्वक रणथंभैर के 
अभेद्य दुग मे रहने लगा । 

इधर वादशाह के गुप्तचरो ने उस्तक सस्मुख यह समसा- 
चार जा सुनाया जिसके सुनते दी अल्लाउद्दोत्त पूँछ कुचले हुए 
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काले सपे की तरह क्रोधित हो उठा; कितु वजीर वहराम खाँ 
ने क्रागत उपद्रव के टाज्चने अथवा मीर महिमा के पक्तपात की 
इच्छा से दूत की डॉटकर कहा कि जिस सार को सात समुद्र 
पार भी ठिकाना देसेवाला कोई नहीं है उसे इम्मीर क्‍या 
रखेगा । इस पर दूत ने पुनः कद्दा कि यदि मेरी बाते मे 
कुछ थी असत्य हो ते में उचित ढंड पाने क॑ लिये प्रस्तुत हैँ । 
दूत की ऐसी दृढता देखकर अत्ाउहोन ने उसी समय आज्ञा 
दी कि हम्मोर की एक पत्र इस आशय का लिखा जाय कि 
वह सेरे अपराधी की स्थान न देवे क्योकि श्रव॒ तक बह मेरा 
मित्र हे, न कि शत्रु। यदि वह अपने इठ से न हटे ते 
उसे उचित है कि वह सम्हल्ल जाय, में क्षण मात्र में उसके 
समस्त दर्प और इठ का धूल मे मिल्ला दूंगा। अक्ञाउद्दोन 
की आज्नञा पाते ही एक दूत को वहुत कुछ समझा बुकाकर 
रणशंभ की तरफ भेजा गया । 

दूत ने रणथभ जाकर बादशाह का पत्र राव हम्मीर जी 
के। दिया और कहा कि झाप बादशाह अल्लाउद्दीन के बल, 
पुरुषार्थ और पराक्रम एवं अपने भविष्य के विषय से भी खूब 
सोच विचार कर उत्तर दीजिए । इस पत्र का उत्तर राव जी 
ने इस प्रकार से त्िखा कि में यह सलत्नी भाँति जानता 
हूँ कि आप दिल्लो फे बादशाह हैं; परंतु में जो पण कर चुका 
हूँ, उसे अपने जीवन पयत छोड़ने का नही । इसलिए उचित 
यही है कि आप अब सुझसे सहिमाशाह के विषय में बात भी 
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न करें, और जो कुछ आपसे बन पड़े उसके करने में 
विज्लंव भी न कीजिए. इस पत्र को पाकर बादशाह का क्रोध शौर 
भी बढ़ उठा पर॑तु राजमंत्रियों के समक्राने बुझाने पर उसने 
एक बार फिर राव हम्मीर के पास दुत भेजकर उसके सन की 
थाह ली। परंतु उस वीर पुरुष ने बड़े घैय्य श्रौर साहस के, 
साथ फिर भी वहो उत्तर दिया। राव हम्मीर जी के हठ 
ओर साहस के सामने बादशाह की बुद्धि भी चक्‍कर मे 
पड़ गई, उसे भी अपने श्रागे पीछे का सोच पड़ गया । 
उसने विचार किया कि जब राव हस्मीर मे इतना साहस है 
तब उसका कुछ कारण भी होगा, यदि न भी हो तो प्राण 
की परवाद्व न करनंधाल्ले के साम्हने बिरज्षे ही माई के लाल 
खड़े हो सकते हैं। सिंह हाथी से बहुत द्वी छोटा है छित्ु 
बह अपने साहस और पुरुषाथे ही से उसे मार डालता है। 
इसी प्रकार सोच विचार करते हुए बादशाह ने अपने सब दर- 
बारियो को बुलाकर हम्मोर के हठ श्रौर - झपने कतव्य की 
सूचना दी। तब उसके सब सरदारों ने तो हुजूर ही की हा? 
में हा! मिला दी, सिर्फ एक बुद्ध पुरुष ने कहा कि उस चहु- 
आने के फेर मे न पडिए, रणथभ पर चढ़ाई करना सहज 
नहीं है। परतु वृद्ध की इस बात पर ध्यान भी न दिया 
गया। श्रत्ञाउद्दोन ने उसी समय श्राशा दी कि यथासंभव 
शीघ्र ही फीज तय्यार की जाय । बादशाह की आज्ञा पाते 
ही जहाँ तहाँ पत्र मेजकर सेोरठ, गिरनार और पहाड़ी देशो 
हे 


है 
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फे अनेक राजपूत सरदार बुलाएं गए। तब तक इधर शाही 
बैतनिक फौज भी तय्यार हो गई और फौज के लिये आवश्यक 
रसद वरदास भी इकट्ठी दो गई । 

निदान इस प्रकार अरबी, काबुली, रूसी इत्यादि मुसल- 
मान वीरों की सत्ताईंस लाख जंगी फौज श्रार अट्टारह लाख 
परिकर कुल ४५ लाख मनुष्य, ५००० हाथी ग्रैर पॉच लाख 
घाड़ों की सीड़ भाड लेकर अलाउद्दीन ने रणधंस गढ़ पर चढाई 
' करने का चैत्र मास की द्वितीया संबत्‌ १११८ को कूच 
किया । जिस' समय यह शाही दक्ष बल्ल राव हम्मीर जी 
की सरहद में पहुँचा उस समय वहाँ की प्रजा से कोलाहल 
सच गया। अल्लाउद्दीत के आज्ञानुसार सब सेनिक सिपाही 
प्रजा को नाना प्रकार के कष्ट देने लगे । इसलिये सब लोग 
भाग भागकर रणथभ के गढ में शरण के लिये पुकारने लगे । 
इसी प्रकार निरपराधी प्रजा का खून करते हुए जब यह दल 
बल 'नल हारणों गढ़” के किले पर पहुँचा तब वहाँ के किले- 
दार ने तीन दिन पर््यत शाही फौज का मसुकाबिला किया। 
कितु अत मे किले पर बादशाही दखल हेो। गया। इसलिये 
यहाँ का किल्लेदार भी रणथंस को दौड़ गया और उसने बाद- 
शाह के अगनित दल बल का समाचार विधिवत्‌ राव हस्मीर 
जी के सम्मुख निवेदल किया। इस समाचार के पाते ही 
हम्मीर की बंक भ्रुकुटी और भी टेढ़ी हे! गईं, कमल खमान 
नेत्र अग्नि-शिखा से लाल हो उठे, बाहु ओर ओठ फड़कने लगे | 
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रावजी का *ऐसा ढंग देखकर अभमयसिह प्रमार, भूरसिह 
राठौर, हरिसिह बघेला, रणदूला चहुआन कर श्रजमतसिद्द 
इन पाँच सर्दारों ने २०००० फौज लेकर शाही फीज को रास्ते 
से रोक लिया और वे ऐसे पराक्रम से खड़े कि बादशाहवी सेना 
के पैर उखड गए और बड़े बडे अमीर उमरा जहाँ तहाँ भागने 
लगे ) उस समय अह्ाडद्दीन के वजीर महिरज खॉ ने कहा--- 
“मैंसे पहले ही अज किया था कि एक ते राजपूत अपनी 
बात रखने के लिये जान देने की कभी परवाह नहीं करते, फिर 
सी उस पहाडी किले पर फतह पाना बहुत ही मुश्किल कास 
है? । किंतु बादशाह ने फिर भी उसकी बात योहदी टाल दो और 
श्रागे कूच करने की श्राज्ञा दो । इस युद्ध मे अलाउद्दीन के 
३०००० सिपाही, डेढ़ सो घोड़े शेर कई एक अमीर उमरा 
काम आए कितु राव हम्मीर के १९५ सिपाही और १० सर्दार 
खेत रहे और अमयसिह प्रमार के सीस में बहुत गहरे गहरे 
२१ घाव लगे | 

अल्लाउद्दोत ने रणथंभ गढ़ के पास पहुँचकर चारो तरफ 
से किले को घेरकर फौज का पड़ाव डाल दिया और फिर से एक 
दूत के हाथ पत्र भेजकर राव इम्मीर जी से कहता भेजा कि 
अब भी सेरे अपराधी सीर सहिमाशाह की मेरे पास हाजिर 
करके मुझसे मिल्ने! ते में तुम्हारे अपराध को क्षमा कर दूँ गा। 
इस बार जो राव जी ने उत्तर दिया वद्द इस प्रकार था--..''में 
जानता हूँ तू बादशाह है, परतु में भी उल चहुआन कुल से 
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से हूँ जिसने सदैव सुसल्लमानों के दाँत खट्टे किए हैं। ख्वाजा 
मीरों पीर का एक लाख श्रस्सी हजार दल्ल वल्ल अजसेर में चहु- 
आने ने ही खपाया था। पुनः वीसलदेव जी ने सौनगरा का 
शाका किया, उसी बंश से पृथ्वीराज ने शहाबुद्दीन की सात 
वार पकडकर छाड़ दिया। बस में उसी चहुश्रान कुल से 
पर तू भी उसी पीर यढ आलिया खादान का मुसलसान 
है। देख अ्रव किसकी टेक रहती है! हे यवनराज, तू 
निश्चय रख, मेरी टेक यह है कि सूट्य चाहे यूव॑ से पश्चिम 
से उगने लगे, समुद्र मर्य्यादा छोड़ दे, शेप पृथ्वी का त्याग दे, 
अग्नि शीतल दो। जाय, परंतु राव हम्मीर का अटल प्रण 
नहीं टहज्ल सकता । देख प्ल्लाउद्दीन संसार में जो जन्म लेता 
है बद्द एक दिन सरता अवश्य हैं। अथवा जिसकी उत्तपत्ति 
है उसका नाश होता ही है। फिर इस ज्षणभंगुर शरीर के 
लिये शरणागत को त्यागकर अपने कुल में में कलंक नहीं 
लगाना चाहता । तुझे कितना दर्प है जो अपने सामने दूसरे 
को वीर नही गिनता । इस प्रथ्वी पर राचण मेघनाद सरीखे 
श्रभिमानी और अतुल बल्तशार्ली वीर पानी के बवूले की तरह 
बिला गए। यवनराज ! मनुष्य नही रहता, परंतु उसके 
कर्तव्य की कहानियों ध्यवश्य रहती हैं । अतएव अब तुभे 
सूझे से कर | में भी सब तरह से तैयार हूँ ।” 

ग्रल्लाउद्दीन फे दूत का इस पकार उत्तर देकर राव हस्मीर 
जी शिवालय में जाकर शिवा्चन करने ल्गे। धूप, दीप, 
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नैवेय संयुक्त विधिवत्‌ पूजा करके जिस समय राव जी ध्यानमग्न 
थे उसी समय शिवालय मे आकाशवाणी हुई कि हे हम्मीर 
तुमसे और अल्लाउद्दोत से १२ वर्ष पय्यत संग्राम होगा । तत्‌- 
पश्चात्‌ आषाढ सुदी ११ को तुम्हारा शाका पूर्ण होगा जिंससे 
संसार से चिरकाल वर तुम्दारा यश बना रहेगा। शिव जी 
से इस प्रक्वार वरदान पाकर राव जी ने प्रसन्न होकर अपने 
समस्त शूर वीर सरदारो को युद्ध के लिये सन्नद्ध होने की 
आराज्ना दी । उसी समय हमग्मीर के चाचा राव रणधीर ने, 
जे! कि “छाड़गढ” क॑ किले के स्वासी थे, हम्मीर से कद्दा कि 
श्रोमाव्‌ क्षमा करे इस समय मेरे हाथ ऐेखें। 

इधर हम्मोर जी का पत्र पाते ही अल्ञाउद्दीन ज्ञाल पीला 
सा हो उठा श्रौर उसने उसी समय रणथंभ के किले पर चारों 
ओर से गोले और वाणा की वर्षा करने की श्राज्ञा दी। 
बादशाह की आज्ञा पाते ही मुसलमान सेनानायक सहम्मद 
अली रणथंभ के अजेय दुग का पाने के लिये प्रयत्न करने 
खगा। इधर से राव रणधीर ने भी किले की बुर्जी पर से 
अग्निवर्षा करने फी आज्ञा दी श्ौर आप कुछ सैनिकों सहित 
मुसलमानी सेना में वह इस प्रकार से घैंस पड़ा जसे भेडों 
के समूह मे भेडिया घेसता है। निदान पहली वरणी राव 
रणधीर और मुहम्मद अली की हुई जिसे राव जी ने एक ही 
, दाथ में दे! कर दिया । यह देखकर उसका पीठि नायक 
अज्ञमत खा राव जी के सम्मुख आया। किंतु राव रणधीर ने 
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डसे भी सार गिराया । अ्रजमत खाँ के गिरते ही मुसल्मानी 
सेना फे पेर उखड़ गए। इस युद्ध से मुसलमान सेना के 
अस्सी हजार अ्र्घारी खेत रहे ओर राव रणथीर के केवल 
एक हजार जवान सारे गए। मुद्ृम्मद मीर के मार जाने पर 
जब मुसलमानी फाज भागने लगी तब अल्लाउद्दीन ने वादित 
खा को सेनानायक बताया । वादित खो ने बड़े धेय्ये श्रौर 
हृढ़ता से उत्तेजनाजनक वाक्य कद्दकर बिखरी हुई फोज का 
बटारकर राजपूच वीर राव रणधीर का सामना किया किंतु अत 
में उसे भी भूत सेनानायकों के भाग्य मे भाग लेना पडा ) 
वादित खो के मरते द्वी सारी सेना में कुदराम पड़ गया | 
ग्रल्लाउद्दीन खय॑ निस्तेज होकर पीर पेगंबरों का पुकारने लगा । 
तब वजीर महम्मद खॉ ने कहा कि इस प्रकार राम्मुख युद्ध 
करके जय पाना ते कठिन है। इसलिये कुछ सेना यहाँ छोड़कर 
छाड़गंढ़ के कित्ते पर चढ़ाई की जाय। उस किले में राव 
रणधीर के परिवार के लोग रहते हैं। निदान अपने परिवार 
पर भीड़ पड़ी देखकर यदि राव रणघीर शरण मेंआ जाय ते 
फिर अपनी जय होने मे काई संदेह नदी है । निदान वजीर 
की बात मानकर बादशाह ने वैसा ही किया; कितु पॉच वर्ष 
व्यवीत हो। गया और छाड़गढ़ का किल्ला हाथ न आय । 
वरन इसी मे एक नवीन बात यह निकल पडो कि दिन भर 
ते हम्मीर जी युद्ध करते और राव को रखधोर का घावा पड़ता 
जिससे शाही सेना अत्यंत व्याकुल हा उठी । बड़े बड़े अमीर 
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उम्रा मिट्टी मोल सारे जाने लगे । अधिक क्या भ्रारंभ से अत 
तक जितनी लडाइयों हुई उन सबमें राजपूत वीरों की द्वी जय 
हुई । निदान जब अलाउद्दोत की तरफ के अव्दुल्करीम, करस 
खाँ, यूसफ जग इत्यादि बडे बड़े बुद्धिमान योद्धा खदार मारे गए 
श्रौर राव रणघोर जी तथा हम्मीर जी का बाल भी न बॉका 
हुआ, तब अलाउद्दीन घबरा उठा और फिर से अमीर उमरावों 
की सभा करके अपने उद्धार का उचित उपाय विचारने लगा । 

इसी समय राव रणधीर जी ने हम्मीर जी से कहा कि 
यदि चित्तोर से दोने कुमार चुल्ञा लिए जायें ते अच्छा हो । 
इस पर राव जी ने भी “अच्छा? कह दिया। तब्र राव रख- 
धार ने रणधंभ का सब समाचार लिखकर चित्तौर भेज दिया । 
उक्त समाचार फे पाते ही दोनेों राजकुमार तीस हजार 
राठौर, आठ हजार चहुआन, और पॉच हजार प्रमार राजपूतों 
की सेना लेकर रणथंभ को चले आए । दोनें राजकुसारों की 
देखकर राव हम्मीर जी ने प्रसन्नतापूर्वक उन्हे गले लगा 
लिया और मीर महिसा को शरण देने के कारण पल्लाउद्दीन 
से रार बढ़ जाने का हाल भी विधिवत्‌ वर्णन कर सुनाया, 
जिसे सुनते ही दोनों राजकुसारो का मुख प्रसन्नता से प्रफुल्लित 
हो उठा । उन्होंने वीर रस में उन्‍्मत्त होकर सदान्ध सगराज 
की भाँति ऋूमते हुए राव जी से कहा कि अब तक आपने परि- 
श्रस किया अब तनिक हमारा भी पराक्रम देख लीजिए । यो 
कदकर देने राजकुमार रनिवास से गए। राव हस्मीर की 
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रानी आसुमती के चरण छूकर वे बोले कि हे साता आप कृपा 
कर हमारे मस्तक पर सार बॉधकर हमे युद्ध करने का श्राशो- 
वाद दीजिए । द्वेना राजकुमारों के ऐसे वचन सुनकर आसु- 
सती ने भी सुतरनेह से सने हुए वाक़्यों से संबोधन करते हुए 
उन्हे कल्नेजे से लगा लिया ओर अपने हाथो उनके शीश पर 
मर बॉधा ओर केशरी बाना पहिनाकर उन्हे युद्ध मे 
जाने फीा बिदा किया | 

जिख समय आसुमती कुमारो का शऋृड्जार कर रद्दी थी उस 
सम्रय “छाड़गढ़” के किले से इस प्रकार घनघोर रव हो रहा 
था कि जिससे दिशाओ के दिग्पाल चोकन्ने हो! रद्दे थे। यह 
खरभसर देखकर अलाउद्दीन ने अपने मंत्री से पूछा कि आज “ छाड़- 
गढ़” से यह उत्सव किसलिये हो। रहा है। तव एक अमीर ने 
उत्तर दिया कि राव हम्मीर जी की छोटे भाई के पुत्रों ने खय॑ युद्ध 
के लिये सिर पर मौर बाँधा है। उसी के उत्सव मे यह गान वाद्य 
है। रहा है। यह सुनकर बादशाह ने जमाल खॉ को बुल्लाकर 
कह्दा कि तुमने ही प्रथ्वोराज का कैद किया था श्राज भी अगर 
तुम देना राजकुसमारों को पकड़ लोगे ते मेरी अत्यन्त प्रसन्नता 
के पात्र होगे । इस प्रकार समझा बुकाकर उस दिन के युद्ध 
के लिये शअ्रत्ञाउद्दीन ने सीर जम्राज् की सेना-नायक बनाया | 

इधर से दोनें राजकुमार कंसरिया बाना पहिने, सीस पर 
सुकुट, धाथे मे रण ककण बॉघे अपने अपने तेज तुरंगां पर 
सवार सोलह हजार राजपूताों की सेना के बीच से ऐसे भले 
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मालूम देते थे माने रणवॉकुरे देवताओं करे दल से इंद्र ओर 
कुत्रेर सुशासित हो रहे हा । दाने चीर सेना सहित उज्ज्वल 
नेज और खड्ट चमकाते हुए मुसल्सान सेना से इस प्रकार घेंस 
पड़े जेसे काले काल्ले बादलों से विजली विल्लीन हे! जाती है । 
इधर अल्लाउद्दीन से उत्तेजित किए हुए यत्रन-दत्त ने उन राज- 
कुमारों के। घेर लिया ओर जमाल खा बड़े वेग से उन्त दोनों 
राजकुमारों पर टूटा । वे वीर राजकुमार भी बडी धीरता से 
उसका सामना करने लगे। यह देखकर राव हम्मीर जी ने 
बोर शखादर का कुमारा की सहायता की लिये भेजा । इस 
पर इधर से अरबो फौज का धावा हुआ । राजपूत और मुस- 
लमान सेना में इस प्रकार विकट मार होने लगी कि किसी को 
अपना बिगाना न सूफता था। इसी समय जमाल खां ने 
अपना हाथी राजकुमारों के सामने बढाया । तब कुमार ने 
तलवार का ऐसा हाथ सारा कि एक ही हाथ मे लोहे का टोप 
कटते हुए मीर जमाल्न की खापडी के दो द्ृक हे। गए । जमाल्त 
खो का गिरता देखकर वालन्न खॉ ने धावा किया । इधर से 
वीर शंखादर ने वढ़कर उसका मुख राका। निद्ाव साय॑- 

काल तक बरावर लोहा भरता रहा । दोनो कुमार अपनी 

समस्त सेना के सहित खर्गंगामी हुए। इस युद्ध में मुस- 
स्मानी फीज फे ७५००० थाधा खेत रहे | 

इस प्रकार दानीं राजकुमार्रा के मारे जाने पर राव रण- 
घोर ने क्राधित द्वाकर किले पर से आग वरसाना आरंभ कर 
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दिया'। तब बादशाह ने कहला भेजा कि आप क्‍यों जान वूक- 
कर जान देने पर उतारू हुए हैं, आपके लड़कर मर जाने से 
इस झगड़े का अत न होगा | यदि आप राव हम्मीर जी की 
समभ्काकर मीर महिमा को मेरे पास भेजवा दें ते आप वा 
राव हम्मीर जी दोनों सुख से राज्य करें शोर हम दिल्ली चल्ले 
जाये | कितु वादशाह के पत्र का राव रणधीर ने कंवत्न यही 
उत्तर दिया कि ज्ञत्रियों का यह धमम नहीं है कि विषय सुख 
भाग की लालसा अथवा सृत्यु के डर से वे अपने धारण 
किए हुए धम्मे को त्याग दें । राव रणधोर की ओर से इस 
प्रकार फोरा उत्तर पाकर अलाउद्दोन ने अपनी फौज को भी 
छाड के किले पर श्राक्रमण करने की आज्ञा दो । अलाउद्दोन 
की आज्ञा पाते ही मुसल्मानी फौज ने टिड्डी दक्क की तरह 
उमड़कर किले को चारो ओर से घेर लिया और वे किले पर 
से चल्लते हुए गोले, गोली, बाण, बर्छों की विषप्र वाछार की 
कुछ भी परवाह न करके किले पर चढ़ दोड़े । 'मुखल्मानी 
सेना जब किले मे धैँस पड़ो तब राजपूत लोग सर्वधा प्राण का 
माह छोड़कर तलवार से काम लेने लगे। दोजों से अग्न्याख्रो 
का संचालन विल्कुल्ल बंद हा गया। केवल तवल्न, तत्नवार, 
बरछी, कटार, सेल से काम लिया जाने लगा | इसी रेला- 
पेल् मे बादशाह के निज पेश्कार ( बगल्ली ) ने राव हम्मीर की 
तल्ववार के सामने आने की हिम्मत की किंतु वीर रखधीर के 
एक ही वार में उसके जीवन का वारा न्‍्यारा हो गया, इस- 
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लिये उसके सहकारी रूमी खदार ने अपने ५० बलवान योद्धाओंं 
सहित रशधोर जी की घेर लिया। राव रणधीर ने इन 
पचासे सिपाहियों को मारकर रूसी सर्दार को भी दो द्ृक 
कर दिया । इसी प्रकार मार काट होते हुए राव रणधोर 
सहित जितने राजपूत वीर उस किले में थे सवके सब मारे गए 
शऔर छाड़गढ़ का किल्ला बादशाह के हाथ आया | इस युद्ध 
में शाही फौज के दे बड़े बड़े सर्दार श्रौर एक लाख रूमी 
सेनिक खेत रहे और राव रणघीर के साथी ३०००० राजपूत 
काम आए। यह छाड़गढ़ का अंतिम युद्ध चैत्र सुदी «& 
शनिवार को हुआ । बीस हजार केवल्ल राजपृत मारे गए श्रौर 
एक हजार राजपुतानी लियाँ खय॑ जलकर भस्म हो गई” । 

छाड़गढ़ का किला फतह करके अलाउद्दीन ने अपने लश्कर 
की बाग रणथंस गढ़ की ओर सेडी और कुवार सुदो € शनि- 
वार,की किले के चारों तरफ घेरा डालकर दूत के हाथ राव 
हस्मीर जी के पास कहता भेजा कि अब भी यदि सहिमाशाह 
को मेरे पास भेज दे ते में बिना किसी रोक टोक फे दिल्ली 
चत्ना जाऊँ। दूत की ऐसी बाते' सुनकर राव हम्मीर-जी ने 
कहा--रे मूखे दूत, में तुझसे क्‍या कहेँ तेरे स्वामी अल्ाउद्दीन 
का मुझसे बार बार ऐसा कहला भेजना उचित नहीं है । 
विभ्रह का निरधारण किया जाता है ते केवल इसलिये कि 
जिससे बंधु बाधवें का रक्तपात न हो किंतु शअ्रब मुझे इस 
चात का सोच बाकी न रहा । राव रणधीर सा चाचा और 
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कुलदी पक दाने कुमार भी जब इस युद्धाग्ति मे अपने प्राण 
होम कर चुके तब मुझे अब सोच ही किस वात का है । जा 
तू अपने खासी से कह दे कि अब कभी मेरे पास सेंदेसा न 
भेजे। दूत ने वहा से आकर राव जी के वचन ज्यो के त्यों 
बादशाह से कह सुनाए। यह सुनकर अलाउद्ोन ने उसी 
समय गोलंदाजा को बुलाकर हुक्म दिया कि यहाँ से ऐसा 
गोला मारे कि किले के वुर्जों पर रखी हुई तोपे ठप होकर 
शात है। जायं। गोल्ंदाजों मे बादशाह की आज्ञा पालन 
करने के लिये यथासाध्य चेष्टा की किंतु वह निष्फल् हुई 
साथ ही किल्ते पर से उतरे हुए गोले। की मार से लश्कर की 
बहुत सी ताोपे ठस होकर चरख पर से गिर पड़ी । यद्द देख- 
कर बादशाह की बुद्धि “किकतंव्यविमूढ़” हो गई। वह 
नाना प्रकार के तक वितक करता हुआ अपने कतंव्य पर पछ- 
ताने लगा । यह देखकर उसके वजीर ने उसे समभ्ताया 
और रात्रि का किले की खाई पर पुल वॉधकर किले पर चढ़ 
जाने का मत पक्का किया, किंतु पानी की बाढ़ अधिक दोने के 
कारण'*सुसल्मान सेना का उससे भी द्वारना पड़ा, तब ते बाद- 
शाह पश्खंड रूप से डटकर रह गया और किल्ते पर आक्रमण 
करने के लिये उपयुक्त समय आने की प्रतीक्षा करने जगा । 
एक दिन राव हम्मीर जी ने किले के सबसे ऊँचे हिस्से 
पर सभासंडप सजाया। उस सभामंडप में सगे संबंधियों 
सहित बैठा हुआ राव हम्मीर ऐसा ज्ञात द्वोता था जेसे देव- 
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ताओं के बीच में इंद्र शोमित होता है। स्वर सिंहासन 
पर बैठे हुए राव इम्मीर जी के सम्मुख चंद्रकला नामक 
वेश्या न कर रह्दी थी । चंद्रकत्ना के प्रत्येक गीत से 'भ्रत्ञा- 
उद्दीन की अपसानसूचक ध्वनि निकल्नती थी । साथ ही 
इसके बादशाह की ओर पदाधात करके उसने ऐसा विलक्षण 
कटाक्ष किया कि जिसे देखकर रावजी की सब सभा मे आनंद 
सूचक एक बड़ी भारी ध्वनि हुई । यह देखकर अल्लाउहीन 
से न रहा गया । तब उसने कहा कि यदि कोई इस वेश्या 
का बाण से सारकर राव हम्मीर के र'ग मे भंग कर दे ते मैं 
उसे बहुत कुछ पारिताषिक दूं । यह सुनकर मीर सहिमा 
के भाई भीर गभरू ने कहा कि में श्रीमान्‌ की आज्ञा का प्रति- 
पा्चन कर सकता हूँ, कितु ञ्वी पर शत्र चल्लाना वीरो का 
काम सही है । इसलिये उस वेश्या का जीव से न मारकर 
केवल उसका श्रह्ित किए देता हूँ । यों कहकर मीर ग्भरू 
ने एक ऐसा बाण मारा कि जिससे उस वेश्या के पाँच मे ऐसी 
चोट लगी कि वह तुरत ल्लोट पोट हो गई । वेश्या को गिरते 
देखकर राव जी श्राश्य और क्रोध मे आकर चारों ओर देखने 
लगे। तब मीर ने हाथ बॉधघकर भ्रज किया कि यह धाण सेरे 
भाई भमीर गभरू का चलाया हुआ है। श्रीसाव्‌ इस पर 
किसी प्रकार का खेद न करे प्यार तनिक सेरा पराक्रम छखे' । 

हु कहकर मीर सहिसमाशाह ने एक ऐसा बाण सारा कि अल्ला- 
उद्दीन के सिर पर से' उसका सुकुट उड़ गया । 
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यह देखकर वजीर महरमखों ने अल्लाउद्दोन से कहा कि 
अब यहाँ ठहरना उचित नहीं है। इस महिमा के संचालन 
किए हुए बाण से यदि आप बच गए ते! यह उससे पहले 
लिमक का निर्वाह किया है। यदि वह हम्मीर का हुक्म 
पाकर अब की जे। लक्ष्य करके बाण मारे तो आपके प्राण बचने 
कठित हैं, अतएव मेरा ते यही विचार है कि अब यहाँ से 
दिल्लो का कूच कर जाना ही भला है। वजीर महरमख्ा की 
बात मानकर बादशाह ने उसी समय कूच की तसय्यारी की 
जाने की आज्ञा दी । इधर जिस समय सारे कश्कर मे चल्ना- 
चल का समान हो रहा था उसी समय राव हस्मीर जी के 
सामान के कोषाध्यक्ष सुरजनसिह ने श्राक्र बादशाह के पेरोा 
पर शिर धर दिया और कह्दा कि यदि श्रामाद भुझे छाड़गढ़ 
का राज्य दे देना स्वीकार करे ते में सहज ही मे रणथभ के 
अजेय दुर्ग पर आपकी फतह करवा दूँ. इस' पर अलाउद्दीन 
ने उसे बहुत कुछ ऊँची नीची दिखाकर कद्दा--सुरजनसिह 
यदि में रणथंभ पर विजय पा जाऊँ ते छाड़ का राज्य ते 
दूँगा ही इसके अतिरिक्त तुम्हे इस प्रकार संतुष्ट करूगा कि 
जिसमे तुम्हारा मन हर तरह से राजी द्वो जाय | 

बादशाह की बातें से आकर कृतन्न सुरजन में रणथंस को 
फतह करवाने का बीड़ा उठा लिया। उसने उसी समय राव 
इस्मीर जी के पास जाकर कटद्ठा कि “श्रीमाव्‌ रसद बर- 
दास्त और गोली बारूद फे खजाने चुक गए हैं, इसलिये किले 
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मे रहकर अपने हठ एवं मान सथ्योदा की रक्षा होनी कठिन 
है, इसलिये वचन मानकर महिमाशाह को अल्लाउद्दोन के पास 
भेजकर, उससे सुलह कर लीजिए। सुरजन की बात पर राव 
हस्सीर जी ने विश्वास न किया और आप स्वयं “'जोरा 
मारा” # ( खजाने ) के पास जाकर जॉच की ते सुरजन 
का कहना वास्तव में सत्य पाया। तब ते रावजी को 
अत्यंत शोक और आश्चय्ये ने दबा लिया। यह देखकर 
महिमाशाह ने फहा कि यदि श्रीमान श्राज्ञा दे' ते अब से 
स्वयं अल्लाउडीन से जा मिलू जिससे वह दिल्ली चला जाय | 
यह सुनते ही राव जी के नेन्नों से आग की चिलगारियों निक- 
लने लगी। उन्होंने कहा--महिमाशाह क्‍या फिर फिर यह 
समय आवेगा ? यदि में तुझे शाह के पाल भेजकर रणथंभ 
का राज भाग करूँ ते संसार मुझे क्‍या कहेगा ? क्‍या इस 
कायर कठज्य से मेरा चज्त्रिय कुल सदेव के लिये कलंकित न 
होगा ? अब ते जे कुछ होना था द्वो चुका | 

इधर सुरजन ने बादशाह के पास आकर कहा कि मैं एक 
ऐसा अद्भुत कुचक्र चल्ला चुका हूँ कि इस समय आप जे कुछ 
कहेगे राव जी तुरंत स्वीकार कर लेगे । यह सुनकर शअ्रत्ञा- 





के 


३ कि तु “जरा, सोरा? ( खजाने ) वास्तव से खाली नहीं हुए 
थे। उनसे का सब मार सामान नीची तह से ज्यों।का स्पे! भरा पडा था । 
राव हस्सीर जी का घेाखा देने के लिये सुरजन ने ऊपर से सूखा चमड़ा 
डलचा विया था जो कि पत्थर डालने पर खड़क उठा । है 
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उद्दीन ने हस्मीर जी के यहाँ कहला भेजा कि वह प्रपनी देवल 
रानी की बेटी चंद्रकला का मुझे देकर मुझसे क्षमाप्रार्थी हो 
ते मैं उस पर दया कर सकता हूँ। यह सुनते ही राव 
हम्मीर जो के क्रोध श्र शोक का ठिकाना न रहा | उन्हेंते 
इसके उत्तर में अज्ञाउद्दोम के पास कहला भेजा कि थदि उसे 
अपनी जान प्यारी है ते! चार पीशें सहित श्रपनी प्यारी 
चिमना वे'स की मेरे पास सेजकर आप दिल्ली चले जावे 
अन्यथा मरे हठ +ए हटाने की आशा न कर। हम्मीर जी 
के यहा से इस प्रकार कडाचूर उत्तर पाकर बादशाह ने कुपित 
इद्वौकर सुरजन से कहा क्यो रे झूठे | तू यही कहता था* कि 
राव हम्मीर अब आजिज आ जायगा | इस अपमान से उस 
दुष्ट ने कुपित होकर कहा कि अच्छा अब देखिए क्या होता है । 

इधर राव जी बादशाह के दूव की उपयुक्त उत्तर देकर 
तन ज्ञाण मन मत्रिन शोंकातुर एवं व्यग्रचित्त अवस्था से रन- 
वास से गए और रानी जी से उक्त बीतक की वार्ता कर कहने 
लगे--'ह 'थे। श्रब क्या करूं? क्‍या सहिसाशाह 
को अलाउद्दीन के पान भेजकर हो अपनी प्रजा की रक्षा 
करूँ ९? रावजी के ऐसे वचन सुनकर रानी ने क्रोध, शोक, 
लज्जा एवं आश्चय्ये से भरे कंठ कद्ठा--'हे राजन, वीरकुल- 
शिरोसणि | प्राज आपकी बादशाह से लडते लडते १२ वर्ष हो 
गए। प्राज आपको यबह कुलधम के विरुद्ध सलाह देने- 
वाला कोन है ? हे प्राणप्यारे यह संसार सब कूठा है 


( ह३ ) 
अतएव इस संसार चक्र से संचालित दुःख प्रौर सुख भी प्रनित्य 


है, परंतु एक मात्र कीति ही ऐसी वस्तु है कि जे इस संसार के 
अग्रतिहत चक्र से कुचली नही जा सकती । हे राजन ! अपने 
हाथ से शीश काटकर देनेवाले राजा जगदेव, विद्याविशारद राजा 
भेज, परदुखभंजन राजा विक्रमादित्य, दानवीर करण इत्यादि 
कोई भी इस संसार में अब नही हैं परंतु उनके यश की पताका 
अब तक अक्षय खरूप से उड़ रही है और सदा उड़ेगी । महा- 
राज घन यौवन सदैव नहीं रहता, मनुष्य ही क्या, आकाश मे 
स्थित सूय्ये और चंद्रमा भी एकरस स्थिर नही रहते। जीवन, 
मरण, सुख, दुःख यह सव हेानहार के अधीन है। श्र जब 
होनहार होनी ही है तब अपने कर्तव्य से क्‍यों चूकिए । श्रीसन्‌ 
झाप इस समय प्रपने पूर्व पुरुष सेमेश्वर, पृथ्वीराज, जैतराव 
इत्यादि की वीरता श्रौर उनकी अक्षय कीर्ति का स्मरण कीजिए 
और तन धन सब कुछ जाय ते जाय परतु शरणागत महिसा- 
शाह और अपने धर्म हुठ का न जाने दीजिए |? 

रानी की इस प्रकार उच्च उत्तम शिक्षा सुनकर राव जी के 
मुखारविद पर प्रसन्नता की कत्तक पढ़ गई। उन्होंने कद्दा 
“धन्य प्रिये! बस मैं इतना ही चाहता था, अ्रव मैं निश्चि- 
ततापूर्वक रण में प्राण दे सकता हूँ |? इस बात के सुनते 
ही रानी सूछित देकर जमीन पर गिर पड़ी, फिर कुछ सम्दल- 
कर मधुर खर से बेल्ी--- खामी, आप युद्ध कीजिए में आपसे 
पहले ही शाका करूंगी |? 
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रानी जी से इस प्रकार बातें करके राव जी ने दरबार मे 
आदर राज्य काीष का खालवाकर याची को अयाची फरने 
की आज्ञा दी पश्रौर सब राजपूत सूर साम॑ंतें के सामने 
“बतुरंग” से कहा कि अब में अपना कर्तव्य पालन करने पर 
उद्यत हूँ, रणथंभ की प्रजा और राजकुमार 'रतन” की रक्षा 
आप कीजिए | उत्तम होगा कि आप रतन को लेकर चित्तौर 
चले जाये । इस पर यद्यपि चतुरंग ने अनाकानी करके 
अपने को भी राव जी के साथ युद्ध मे शामिल्र रखना चाहा 
' कितु शव जी के आग्रह करने पर उसे वही मानना 
पड़ा अर्थात्‌ ५००० सैनिकों सहित “रतन! को लेकर 
वह चि'त्तौर की तरफ गया । 

जब चतुरंग अल्हशपुर तक पहुँच गए तब राव हस्मीर जी 
ने अपने सब सर्दारों से कहा कि “अब धस्म के लिये प्राण 
न्याछावर करने का समय निकट आा गया है हझ्रतएवं जिनके 
मृत्यु प्यारी हो वे मेरे लाथ रहें और जिन्हे जीवन प्यारा हो 
वे खुशी से घर चले जायें। राव हस्मीर जी के इस प्रकार 
कह चुकने पर मीर महिमाशाह ने सब सूर वीर सर्दारों फी 
तरफ से प्रतिनिधि स्वरूप हो अरज किया--ह्टे राव जी ' 
ऐसा कौन पुरुष कुत्तांगार होगा जे आपकी इस समय 
रणशथंभ में छोड़कर अपने जीवन का सुख चाहेगा। देवता, 
मनुष्य, शूरवीर पुरुष किसी का भी जोवन स्थिर नहीं है । 
एक दिन मरेगे सब, वब फिर ऐसे सुश्रवसर की शृत्यु 


( ३४ ) 


को कान छोड़े ? मरने से सब डरते हैं, संसार मे फेवल 
सत्ती ली श्र शूर वीर पुरुष ही ऐसे हैं जो मृत्यु को 
सदैव आलिड्डन करने के लिये प्रस्तुत रहते हैं एवं उन्हे 
मृत्यु से ही आनंद झाता है । 
दूसरे दिन अरुणोदय के होते ही राव जी ने शौचादि से 
निश्चित हो! गंगाजल से स्‍्तान कर शरीर में सुगंधित गंधादि 
लेपन कर केसर सने पीले वस्र धारण किए, माथे पर रत्न 
जठित सुकुट बॉधा और शूर वीरों के छत्तीसें बाने (हरवे) लगा- 
कर प्रसन्नतापूर्वक वे ब्राह्मणों को सम्मान सहित दान देने छगे। 
इधर वात की बात में राठौड़, कूरम, गेड़, तंवर, पड़िहार, पारैच, 
पुंडीर, चहुआ्ान, यादव, गहिलोत, सेंगर, वार इत्यादि जाति 
के कुलीन शूर वीर राजपूत लोग अपने अपने आने बाने से 
सजे हुए रणरंग में रत सदसाते गयंद की भॉति आकर राव 
“मी के पास इकटे होने लगे । उन आगत शूर वीर राजपूतों 
के माथे पर ठेढ़ी पगड़ी, लत्षाट मे केशर सौंधे गंध की त्निपुंड, 
गल्ले से तुलसी ओर रुद्रत्त की माता, सिर पर लोहे के टोप, 
शरीर पर फलिल्म-बक्तर, हाथों से दस्ताने, श्रार यथा अंग 
छत्तोसों बाने सजे हुए थे। वे वीर थाद्धा लोग साक्षात्‌ शिव 
के गण से सुशोभित होते थे। इधर ते इन सब शूर वीरों 
सहित राव जी गशेश, शिव, भगवती इत्यादि देवताओ का 
. पूजन और परिक्रमा कर रहे थे उधर राजमहल्त फे द्वार पर सेघ 
के समान बड़े दुरद दंतारे मतवारे हाथियों ओर वायु के वेग 


( र६ ) 


को उल्लंघन करनेवाले घोड़ों का घमासान जम रहा था। सूर्य 
निकलते निकलते राव हम्सीर जी अ्रपने वीर योद्धाओं सहित 
इष्टदेव का स्मरण करते हुए राजमइल से बाहर हुए, राव जी 
के आते ही सब सेना व्यूहबद्ध हो गईं, सबसे आगे फड़वाली 
साक्षात्‌ काल की सी बिकराल्न कालिका का अवतार तोपें, उनके 
पीछे हथनार उठनार जंबूर, तिनके पीछे हाथी, तिनके पीछे 
ऊँट, घुड़सवार और फिर तुबकदार पैदल इत्यादि थे। उस 
समय बाल सूय्ये की सुनदरी किरणों के पड़ने से सब साज 
बाज से सुसज्ित चंचल घोड़े श्रौर गंधमय गंडस्थल्ववाले मत- 
वाले हाथी बड़े ही भले मालूम होते'थे । जिस समय राव: 
जी की सवारी संपूर्ण रूप से सुसज्जित हो गई ते नौबत, 
नगाड़े, शंख, सहनाई, रणतूर, #ंगी, डफ इत्यादि रण-वाद् 
बजने लगे, कड़खेत उच्च खर से कड़खे गा गाकर सहज 
कठारहदय शूर वीरों फे चित्त को उत्कर्ष देने लगे । इधर ये 
शूर वीर ल्लोग उमंग में भरे हुए आगे बढ़ते जाते थे उधर 
आकाश मे अप्सराओ्रों के बूँद के बृंद्द इस समर मे शत्रु के 
सम्मुख प्राण को परित्याग करनेवाले बीरों का अपने हृदय का 
हार बनाने के लिये आकाश मार्ग से श्रा रही थी। जिस 
प्रकार ये वीर लोग इधर मिल्लम, टोप, बख्तर, दस्ताने, 
_ कल्लनगी, तुर्स, सरपेच, तीर, तुबक, तेगा, तलवार, तपल, तेमर, 
तारा, नेत, बरछी, बिछुआ, बॉक, छुरी, पिस्तैौल्न, पेशकब्ज, 
कटार, परिघ, फरंसा, दाव इत्यादि अद्न शस्त्र से सजे हुए थे 


(६ रे७ ) 

उसी प्रकार उस तरफ सर्वाड्रसुदरी नवयोवना अ्रप्सराएँ भी 
सीसफूल, दावनी, आड़, वार्टक, हार, बाजूबंद, जेसन, 
पहुँची, पाजेब इन्यादि गहने ओऔर नाना प्रकार की रंग 
बिरंगी कंचुक्नी, चोली, चोबंद इत्यादि वस्त्रों को धारण किए 
हुए आाकाश-मार्ग से स्थित थीं | 

इस प्रकार जंग-रंगराते मदमाते राजपूत इधर से बढे और 
उधर से इसी तरह बाणो की बैछार करती हुई मुसलमान सेना 
भी पहाडों की कंदराश्रें मे से टिड्डो सी निकल पड़ी । दोकनों 
सेनाओं में प्रथम ते घुचाधार तेप, तुषक, कौका, पिस्तैल इत्यादि 
अग्न्यस्त्रों से वर्षा हुई, परंतु जब वीरत्व के उत्साह से प्रोत्साहित 
हुईं देने सेनाएं समुद्र की तरह उम्रड़कर एक दूखरे से खिल्त- 
मिल्त हे। गई” डस समय एकदम तेगा, तत्तवार, तवल, छुरी, 
बिछुआरा, कटार, गुजे, फर्सा इत्यादि की मार होने लगी । क्षण 


, मात्र मे वह आमेदमय रणभूमि साक्षात्‌ करुणा और वीभत्स 
' रस का समुद्र हो। गई। जहाँ तहाँ घायल शोर मस्तक शूर वीर 


श् 


सिपाहियों के शवों फे ढेर के ढेर नजर आते थे। स्तक हाथी, 
घोड़ों के शव जहाँ तहा चद्टानें से दीखते थे और बहुतेरे नर-शेह- 
रक्त की नदो में जहाँ तहों बहे जाते थे। उन्र पर बैठकर 
मास भक्षण करते हुए कौवे, चील्ह, गिद्ध, कुद्दी, बाज, कुरों 
और ख्ृगाल इत्यादि जंतु अत्यंत भयानक रव मचाते थे । इस 
प्रकार कठिन मार सचने पर मुसलमान सेना फे पेर उखड़ पड़े । 
यह देखकर बादशाह ने अपनी सेना को ललकारते हुए 


( रेप ) 


वजीर से कहा कि अ्रव क्‍या किया जाय। तब वजीर ने 
कहा कि इस समय अपनी सेना की चार अनी करके प्रत्येक 
का भार दीवान, बॉके बयसी, में श्रोर आप खर्य लेकर चार 
तरफ से आक्रमण करें, तब ठीक द्वोगा । बादशाह ने उसकी 
सम्मति मानकर वैसाही किया । इस्र बार उपयुक्त व्यूहबद्ध 
होने के कारण मुसलमान सेना ने बड़ों वीरता दिखाई । बाद- 
शाह ने पुकारकर कहा कि मेरा जे। उसराव हस्मीर का पकड़- 
कर लावेगा उसका बारद्द इजार की जागीर और दरबार में 
सबसे बड़ा मंसव मिलेगा । यह सुनकर अब्दुल नचासक 
एक उसराव अपनी सेना सहित बड़े वेग से भागे बढ़ा। इधर 
राजपूत सेना ने उसके रोकने का यथासाध्य प्रयज्ञ कियां, इस 
होड़ हास मे बड़ी कड़ी मार हुई, देनों ओर के कई कमंद खड़े 
हुए । जब्‌ राव जी की तरफ के २०० सवार तीस हाथी और 
६०० वीर जाधा काम झा चुके तब शेख महिमाशाह ने राव 
इम्मीर का सिर नवाकर कहा कि श्रीसमान्‌ भ्रब बहुत हुआ | 
अब जरा सेरा भी पराक्रम देखिए। यह कहता हुआ वह वीच 
समरभूमि मे आ खड़ा हुआ और बादशाह को संबोधन करके 
बेला, मैं महिसाशाह जे आपका अपराधी हैँ यह खड़ा हैँ 
अब पकडते क्‍यों नही | अथवा जो कुछ करना हो करते क्‍यों 
नहीं ? अभ्रव अपनी इच्छा को पूर्ण कीजिए । 

महिमाशाह के ऐसे सगब॑ वचन सुनकर अलाउद्दीन ने 
खुरासात खा की ओर देखकर कहा कि जे फाई इस शेख को 


( शेड ) 


जीवित पकड़ लावेगा उसे तीस हजार की जागीर, बारह हजारी 
ससब, नोवत निशान और एक तल्लवार दूं गा। इस पर सहकी 
फाज के साथ इधर से खुरास।न खाँ औए राव हस्मीर की 
जय जयक्वार बोलते हुए उधर से महिमाशाह्‌ ने एक दुसरे पर 
आक्रमण किया । बादशाह ने अपनी सेना को उत्तेजित्त करने 
के लिये कह कि इसको शीघ्र पकड़ा । शेख और खुरासान 
की सेना अनी ते। एक दूसरे पर ,बाणों की वर्षा करने लगी 
और इधर ये दे।नें वीर स्वय॑ झ्रासने खामने जुटकर एक मात्र 
- खड्ड के सहारे पर खेलने छगे। अत मे महिमाशाह ने खुरां- 
सान खाँ के मार गिराया और उसके निशान इत्यादि ले 
जाकर राव जी का नजर किए। महिमाशाह ने राव हम्मीर 
जी के सम्मुख खड़े द्वाकर॑ कहा है शरणागत पणरक्षक वीर 
चहुआन आपको धन्य है। आप राज्य, परिवार, खली और सब 
राजसी वेभवे को तिलांजलि देकर जे। एक मात्र मेरी रक्षा 
करने के लिये अपने हठ से न हटे यह अचल कीति आपकी 
इस संसार मे सनातन स्थिर रहेगी। उसने ऑसू भर कहा--- 
“हाय ! अब वह समय कब आवेगा कि मैं पुनः अपनी माता 
के गर्भ से जन्म धारण कर आपसे फिर मिलूं ।” यह सुनकर 
राव जी ने कहा हे वीर सौर, अधीर सत हो । जीवन मरण 
यह संखार का काम ही है इस विषय का पश्चात्ताप ही क्‍या? 
फिर हम तुम ते! एक ही अश के अवतार हैं ते हम आप 
अवेश्य एक ही से लीन होंगे श्रतएव इन निःसार बातें का 


( ४० ) 

विचार करना ते वृथा ही है परंतु यह अवश्य है कि सनुष्य- 
देह धारणकर इस प्रकार कीति संपादन करने का समय कठि- 
नता से प्राप्त होता है । 

राव हम्मीर जी के उपयुक्त वक्तव्य का अत होते ही वीरो- 
चित उत्कर्ष से भरा हुआ मीर महिमाशाह रणज्षेत्र के मध्य में 
आरा उपस्थित हुआ । उसकी वरनी पर इधर से उसका छोटा 
भाई समीर गभरू उसके सामने जा जुगा। जिस समय ये 
दोनों वीर बांधव एक दूसरे पर प्रहार करने को थे कि श्रत्ला- 
उद्दीन ने सकर कहा “समीर महिमाशाह में सच्चे दिल्ल से 
तेरी तारीफ करता हूँ। जिस वक्त से तूने दिल्ली छेड़ी उस 
वक्त से आज तक मुभकी सिर न कुकाया, बस अब तुम खुशी 
से मेरे पास चल्ले श्राओ मैं तुम्हारा कुसूर माफ करता हूँ और 
यह बेगम भरी तुमको दे देना कबूल करता हूँ। साथ ही इसके 
गोरखपुर का परगना जागीर से दूंगा |?” इस पर महिमाशादह्र 
ने मुस्कराते हुए सहज खभाव से उत्तर दिया कि अब आपका 
यह कहना वृथा है, झाप जरा उन बातो का ख्यातज्ञ भी तो 
फीजिए जो झरपने उस समय कट्दी थीं। यदि अब फिर से 
भी उसी माता की कुक्षि से जन्म लू तब भी राव जी का नहीं 
छोड़नेवाला हूँ । 

मीर महिमाशाह को बादशाह से बाते करते देखकर 
राव जी ने कुमक भेजी । इधर मौर गभरू ने भी कहा कि हे 
भाई, अ्रव वृथा की दंत कथाओं के क्रंदन करने से क्या लाभ 


( ४१ ) 

' है, आओ इस झुअवसर पर हम और आप देनें अपने अपने 
धर्म को पालन करते हुए खगे की सीढ़ी पर पैर देवे । यह कहते 
हुए दोनों भाई अपने अपने खामियों की जय जयकार मनाते 
हुए एक दूसरे से जुट पड़े। मीर गभरू ने अपने बड़े भाई 
महिमाशाह के पैर छूकर कद्दा अब मुझे श्राज्ञा हो |” इसके 
उत्तर से महिसाशाह से कहा कि 'खासिधर्म्स पालन से देष 
ही क्‍या है ?? पहले ते दोनों भाई परम्पर खड़ से लड़ते रहे 
'कितु जब बहुत देर दो गई तब दोनों अपने अपने धोड़ों पर से 
उतरकर परस्पर द्वंद्र युद्ध मे प्रवृत्त हुए, और दाने सेनाओं 
के देखते ही देने वीर भाई खग को सिधारे | 

जब महिमाशाह मारा जा चुका तब अल्लाउद्रोन ने राव 
हम्मीर जी से कट्टा कि अब आप युद्ध न कीजिए में आपकी 
अक्षय वीरता से प्रत्यंच प्रसन्न होकर श्रापका अभ्पतनी तरफ से 
पॉच परयने और देना स्वीकार करता हूँ शौर यह भी प्रतिज्ञा 
करता हूँ कि अब मेरे रहते आ्राप स्वच्छ॑दतापूर्वक रणथंभ का 
राज्य कीजिए । इसके उत्तर से हम्मीर जी ने कहा कि अब 
आपका यह विचार फेवल विडंत्रना है | अब जे। कुछ भविष्य 
से होगा वही होगा, में इस क्षएभंगुर जीवन की अ्रभिज्ञापा वा 
राज्यसुख के लोभ से श्रक्षय कीति को त्यागनेवाला नहीं हूँ । 
रावण, दुर्योधन आदि वौरो ने कीर्ति के लिये ही तन को 
तिनका स्रा त्याग दिया, हम तुम दोनों एक ही पद्म ऋषि के 
अश से उत्पन्न हैं, अतएवं श्रव यही उचित है कि इस सुअ्रवसर 
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पर समर भूमि में अनित्य शरीर को विसर्जन करके हम आप 
स्र्ग से सदेव के लिये सहधास करें । 

राव जी के ऐसे वचन सुनकर अलाउद्दोन ने अपनी सेना का 
आक्रमण करने की आज्ञा दी | उधर से राजपूत सेना भी प्राय 
का साोह छोड़कर मदोान्मत्त भावंग की तरह मुसत्लमानों से जंग 
करने को वीरत्व के उमंग से भरी हुईं उसड़ पड़ी । जिस' समय 
दसों दिग्गजों के हृदय का कंपायमान करनेवाले रणवाद्यो को 
बजाती हुईं दोनों सेनाएं परस्पर मित्र रही थी उसी समय भोज 
नामक भीज्लो के सदार ने राव जी से अपने हरावज्न मे होने की 
आज्ञा म.गी। रावजी ने कटद्दा कि ठुम चित्तौर की रक्षा करो | इस 
पर उसने उत्तर दिया कि मुझे श्रीमान्‌ की आज्ञा मानने से किसी 
प्रकार की आपत्ति नहीं है, परंतु मैंने जे! झ्राजन्म श्रीमाच्‌ की 
चरण-सेवा की है वह इसी अवसर के लिये, अतएब अब मुस्मे 
आज्ञा हो क्योंकि मैं अपने कर्तव्य के ऋण से उ्कऋण होऊँ। थों 
कहकर भाजराज अपनी भील सेना सहित आगे बढ़ा | उधर से 
मीर सिकंदर हरावल्त मे हुआ । सुधल्लमान सेना से तेप की 
गुरावे छुटतो थी और भील् तीरों की वर्षा करते थे । इसी समय 
भेजराज और सिकंदर का सुकाबल्ला हुआ | इधर से भेजराज 
ने सिकंदर पर कटार का वार किया और उसने तल्लवार चलाई, 
निदान देनें वीर एक ही समय घराशायी हुए। इस युद्ध मे भेज- 
राज के साथवाल्े दे! हजार भील और सिकंदर की तरफ के तीस 
हजार कंधारी योद्धा काम आए और शाही सेना भाग उठी । 


प्‌ 
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उसी समय राव हम्मीर जी ने भेजराज की लाश के पास 
हाथी जा डटाया और उस बीर के सतक शव की देखकर राव 
जी ने आँसुओं से नेत्र डबड॒वाई हुई प्रवसस्‍्था से कहा--धन्य हो 
वीर वर ! तुमने खामिसेवा मे प्राण देकर अतुल्ित कीति को 
संपादंन किया । राव जी को रणाज्षेत्र फे वीच अ्रचत्ल भाव से 
स्थित देखकर अल्लाउद्दीन ने अपने भागते हुए वीरों से कहा-- 
“रे सूखे मनुष्यो, तुमने जिस मेरे कारण आजन्म आनंद से 
जीविका निर्वाह की, अहर्निश आनंद आमोद में व्यत्तीत किए, 
श्राज तुम्हे लडाई का मैदान छोड़कर भागते हुए शरस नहीं 
आती |? इतना सुनते ही सुसलमान सेना भूखे बाघ या 
फुफकारते हुए सपे की तरह लौट पड़ी । यहाँ राजपूत ते सदैव 
प्राण हथेली पर रखे हुए थे, बस देने मे इस तरद्द फड़ाचूर 
मार पड़ी कि रणभूसि में रक्त की नदी बह निकल्ली, उस बेग 
से बहती हुईं शोशणित सरिता में जहाँ तहाँ पड़े हुए हाथियों 
के शव वास्तविक चद्ठानो से भासित होते थे, वीरें के हाथ 
पॉव जथा इत्यादि कटे हुए अवयव जल्नचर जीव से तैरते ज्ञात 
इते थे, बीरों के सचिक्कन फंश सिवार ओर हाल कच्छप 
सी प्रतीत द्वाती थी, नव युवा वीरों के कटे हुए मस्तक कमख्त 
से श्रार "नके आरक्त बड़े बड़े नेत्र खेजन से खिलते हुए नजर 
आते थे। इस पसर में ७५ हाथी, सवा लाख घोड़े, ७०० 
निशानवाले और अगनित योधा कास आए । सिकंदर शाह, 
शेर खो, सहरम खाँ, मोहब्बत खाँ, मुदफ्फर या मुजफ्फर खाँ, 
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नूर खाँ, निजास खॉ इत्यादि मुसलमान वीर मारे गए और राव 
जी की तरफ के भी नामी नासी चार सी योद्धा खेत रहे। ' 

इसी मारामार में राव हस्मीर जी ने अपने हाथी को 
अल्लाउद्दीन के सम्मुख डटाए जाने की आज्ञा दी और कहला 
भेजा कि अरब तक वृथा ही रक्त प्रवाह हुआ है अब आइए 
हमारा श्रापका द्वंद्ग युद्ध हो श्रेर सब द्वद्ट समाप्त हो। 
राव जी का यह सेंदेखा सुनकर अल्लाउद्दीन ने मंत्री से पूछा 
कि अब क्या करें। तब मंत्री ने उत्तर दिया कि उस चहुआन 
फे बल प्रताप एवं पराक्रम से आप अपरिचित नही हैं अतएव 
मेरे बिचार से तो यही आता है कि श्रव आप संधि कर ले 
ते सवैथा भज्रा है। निदान अलाउदीन ने वजीर की बात 
मानकर हस्मीर जी के पास संधि का प्रस्ताव सेजा । परंतु 
उस वीर हम्मीर मे उत्तर दिया कि युद्धस्थल्ष में उपस्थित 
होकर मित्रता का प्रस्ताव करना भज्ना कान सी नीति ओर 
चुद्धिमता का काम है। शत्रु के सम्मुख बिनती करना नितांत 
कातरता अथवा दंभमय चतुरता का पता देता है | 

बादशाह के दूत का इस प्रकार नीतियुक्त उत्तर देकर राव 
जी ने अपने राजपूत वीरे को श्राज्ञा दी कि “हे वीरबर 
योद्धाओ, श्रव मेरी यही इच्छा है कि आप तेप, बाण, हथ- 
मार, चादर, ज॑बूर, बंदूक, तम॑ंचा, बरछा, सेल्ल, सॉग इत्यादि 
हथियारों को त्यागकर केवल तलवार, छुरी, कटारी और 
विषाण से काम लो अथवा मल्लयुद्ध द्वारा ही अपने पराक्रम 
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का परिचय देते हुए स्वर्ग की सीढ़ी पर पैर दे।। साथ ही 
मेरी यह भी शआ्राज्ञा है कि बादशाह को न मारता |! 
राव जी फे इतना फहते ही राजपूत रावत, महावत से 
हुकारे हुए हाथी की तरह अपने अपने उज्ज्वल शस्त्रों का चम- 
काते हुए चल पड़े । ज्षुधित मृगराज की भांति रणवॉकुरे 
राजपूतों का वेग मुसलमानी सेना क्षण भर न सह सकी झोर 
बड़े बड़े सैनिक अमीर उमरा भेड़ की भाँति भाग उठे । राज- 
पूत सेना ने अल्लाउद्दोन के हाथी का घेर लिया और उसे राव 
हम्मीर जी के सम्मुख ले आए । राव जी ने विवश हुए बाद- 
शाह को देखकर अपने सदारों से कहा कि यह प्रथ्वीपति 
बादशाह है। अ्रदंड्य है। इसलिये आप लोग इसे योंही 
छोड़ दीजिए। निदान राजपूत सर्दार्शे ने राव जी की आज्ञा 
मानकर भ्रल्लाउोन को उसकी सेन मे पहुँचा दिया शलौर वह 
भी उसी समय वहाँ से कूचकर दिरली को चत्ता श्राया । 
उधर राव हम्मीर जी ने अपने घायलो का उठवाकर शर 
बादशाही सेना से छीने हुए निशान लिवाकर निज ढुग की 
तरफ फेरा किया | 
राव जी ने भूलवश, अ्रथवा विजय फे उत्साहवश, शाही 
निशाने को आगे चलने की आज्ञा दी, यह देखकर रानी जी 
ने समझा कि रावजी खेत हार गए और यह किल्ले पर शाही 
सेना आ रही है। ऐसा विचार कर रातनीजी ने श्रन्यान्य 
सब परिवार की वीर महिलाओं सहित प्रज्वलित अग्नि से 
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शरीर होम कर शाका किया। जब राव जी ने किले मे 
आकर -यह दृश्य देखा तो सब सदारोा और सैनिकों को आज्ञा 
दी कि वे चित्तोर में जाकर कुँअर रतनसेन की रक्षा करे और 
आप शिव के, मंदिर में जाकर नाना प्रकार के पूजन अरचन करके 
यह वरदान मॉगा कि अब जो में पुनः जन्म धारण करूँ ते 
इसी प्रकार वीर क्षत्रिय कुल मे । और खड़ खींचकर श्रपने 
ही हाथें से कमल के पुष्प के समान अपना माधा उतार की 
शिव जी को चढ़ा दिया । 

जब यह समाचार श्रत्नाउद्दीन के कर्णगोचर हुआ ते 
राव जी के कतंव्य पर पश्चात्ताप करता हुआ वह फौरन फिर 
आया और राव जी के सम्मुख खड़ा होकर अदब से प्रणाम 
करता हुआ बोला कि अब मुझे क्‍या आज्ञा है। यह सुन- 
कर राव जी के मस्तक ने उत्तर दिया कि ठुम जाकर समुद्र में 
शरीर छोड़ो तब हम ठुम मिलेंगे । राव जी के शीश के वचन 
सानकर अल्लाउद्दीन ने वजीर महरस खाँ को आज्ञा दी कि वह 
सब लश्कर सहित दिल्‍ली जाकर “शाहजादा” अल्ाबृत्त को 
तख्त पर बिठावे श्लौर वह आप उसी क्षण रामेश्वर को चल्ना 
गया। वहाँ पर उसने रामेश्वर जी की पूजा की और उन्हीं 
का ध्यान और स्मरण करते हुए समुद्र में वह कूद पड़ा । 

इस प्रकार बादशाह के तन द्यागने पर राव हस्मीर जी, 
अऔर अल्लाउद्दीन शेर समीर सहिसाशाह परस्पर ,स्वर्ग -से-गल्ले 
मिले और अप्सराओं श्रौर देवताओं ने पुष्पवृष्टि फी | , 
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इस प्रकार राव दृस्मीर जी का यश कीतन सुनकर राव 
चंद्रभान जी ने कवि जेधराज को बहुत सा दान दिया, और 
सब भाँति से प्रसन्‍न किया | 

चैत्र सुदी दृतीया बृहस्पतिवार संवत्‌ श्८य८५ को प्रंथ 
पूर्ण हुआ । 

यह जोाधराज कृत हम्मोररासा का साराश हुआ | इसमें 
दी हुई ऐतिहासिक बातें पर विचार करने के पहले मैं एक 
दूसरे कवि की लिखी हुई हम्मीर राव की कथा का साराश 
देना चाहता हूँ । नयनचद्र सूरि नामक एक जेन कवि ने 
हस्मीर महाकाव्य नाम का एक ग्रंथ संस्क्रत मे लिखा है । नयन- 
चंद्र जयसिह सूरि का पौत्र था । यह म॑थ पंद्रहवी शताब्दी 
का लिखा हुआ जान पड़ता है। सन्‌ १८७८ मे पंडित नील- 
कंठ जनाईन से इस काव्य का एक संस्करण छपाया जिम्नकी 
भूमिका मे उन्द्रोंने काव्य का सारांश दिया है। उससे नीचे 
लिखा बृत्तांत मैं हिंदी मे उद्धृत करता हूँ । यहाँ पर इस ग्रंथ 
मे दिया हुआ हस्मीरदेव के वंश का कुछ बृत्तांत दे देना उचित 
जान पड़ता है। 

चौहान वंश में दीक्षित वसुदेव नाम का एक परीौक्रमी 
राजा छुआ । इसका पुत्र नरदेव था। इसके अनेतर हम्मीर 
तक वेशक्रम इस प्रकार है--- 

चंद्रराज 

जयपाल 
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जयराज 
सामंतसिह 
गुयक्क 
नंदन 
वप्रराज 
हरिराज 
सिंहराज--इसने हेनिम नाम के मुसलमान सर्दार का मारा । 
भीम--सिह का भतीजा पर उसका दत्तक पुत्र । 
विग्नहराज--गुजरात के मूलराज फो सारा | 
गंगदेच 
वल्लभराज 
राम 
चामुंडराज--हेजम्मुदोन की मारा | 
ढुलभराज--शह्दाबुद्दीन को जीता । 
दुशल--कर्ण देव का मारा । 
वीसल्नदेव -- शहाबुद्दीन को मारा | 
पृथ्वीराज---प्रथम 
अल्हण 
अनल--अजमेर मे तालाब खुदवाया । 
जगदेव 
वीशल् 
जयपात्न 
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गंगपाल 

सेममेश्वर--कर्प रादेवी से विवाह किया । 

पृथ्बीराज---्वितीय 

हरिराज 

गोविद 

वाल्हण--प्रल्हाद और वाए भद्ठ दे पुत्र हुए। 

प्रह्माद 

वीरनारायण --प्रह्मद्द का पुत्र | 

वागभटू--वाल्हण का पुत्र । 

वाग्सट्र के उत्तराधिकारी उनके पृत्र जैन्नसिद्द हुए। 
उनकी रानी का नाम हीरादेवी था जे बहुत रूपवती और 
सववेधा अपने उच्च पद के योग्य थी । कुछ काल मे हीरादेबवी 
, गर्भवती हुई। उसकी इस भ्रवस्था की बासनाओ से गर्भस्थित, 
जीव की प्रवृत्ति और उसके महत्व का आभास मिल्लता था। 
कभी कभी उन्हे मुसलमानों के रक्त से स्नान करने की इच्छा 
होती । उसके पति उसकी अमिलापाओ को पूरा करते; अत 
मे, शुभ घड़ी से, उसको एक पुत्र उत्पन्न हुआ । पृथ्वी की 
चारो दिशाश्रों ने सुंदर शोभा धारण की, सुखद समीर बहने 
लगा; आकाश निर्मेल्त हो गया, सूर्य मदुक्कनता से चमकने 
लगा; राजा ने अपना आलंद ब्राह्मणों पर सुबर्ण बरखाकर ओर 
देवताओं की वंदना करके प्रगट किया। ज्योतिषियाो ने बालक 
के मुह्त्तस्थान मे पड़े हुए नक्षत्रों के शुभ योग का विचार 

2; 





( ५० ) 
करके सविष्यद्वाणी की कि कुमार समस्त प्ृथ्यों को अपने देश 
के शत्रु मुसल्‍्मानो के रक्त से आद्रे करेगा । बालक का नाम 
हम्मीर रखा गया । हम्मीर ब़ढ़कर एक सुंदर शऔर बलिए 
बालक हुआ । उसने सब कल्लाओं को सीख लिया और शीघ्र 
ही वह युद्ध-विद्या सें भी निपुण हो गया | 
जैन्नसिंह के सुरत्नाण और विराम दो और पुत्र थे, जो बड़े 
योद्धा थे। यह देखकर कि उनके पुत्र अब उनको राज्य के 
भार से मुक्त करने योग्य हो गए, जैत्रसिंह ने एक दिन हम्मीर 
से इस विषय सें बातचीत की, और उन्हे किस रीति से 
चलना चाहिए इस विषय में उत्तम उपदेश देने के उपरांत, 
राज्य उनके (हम्मीर के ) हवाले कर दिया, और वे 
आप वनवास करने चले गए। यह बात संवत्त १३३-६ 
( १४८३ ३० ) में हुई |% 
गुणों श्रार तीन शक्तियों से संपन्न होकर हम्मीर ने 
युद्ध के हेतु प्रस्थान करने का संकल्प किया। पहले वह राजा 
अजुन की राजधानी सरसपुर मे गया । यहाँ एक युद्ध हुआ 
जिसमें अज्जुन पराजित धोकर अधीन हुआ । इसके अनंतर 
राजा ने गढ़मंडले पर चढ़ाई की जिसने कर देकर अपनी रक््ता 
की । गढ़मडले से हम्मीर घार की ओर बढ़ा । यहाॉ एक 


* ततश्च संवन्नववह्नि चह्निभूहायने माधवलक्षपत्षें । 
पैष्यां तिथो हेलिदिने सपुष्ये देवज्ञनिदिष्बलेडलिलस ॥ 


६३ 
चजया कै उअन्ताध्य ७8६ 


( ४१ ) 

राजा साज राज्य करता था जे खनामधारी विख्यात राजा 
भेज के समान ही कवियों का मित्र था। भोज को परा- 
जित करके सेना उज्जेन मे आई जहाँ हाथी, घोड़े और 
मनुष्य क्षिप्रा के निमेल जल्न में नहाए। राजा ने भी नदी में 
स्नान किया और महाकाल के मंदिर मे जाकर पूजा की | 
बड़े समारोह फे साथ वे उस प्राचीन नगरी के प्रधान मार्गों से 
होकर निकले । उज्जैन से हम्मीर चित्रक्नेट (“चित्तौर ) की 
खेर बढ़ा श्रौर मेड़वार ( मेवाड़ ) का उजाड़ करता हुश्रा 
आयू पवेत पर गया । 

वेद के अनुयायी होकऋर भरी यहाँ हम्सीर ने मंदिर मे 
आऋष्मद्ेव की पूजा की, क्योकि बड़े लोग विरोधसूचक भेदभाव 
नहीं रखते । वस्तुपाल के स्तुति-पाठ के समय भी राजा प्रस्तुत 
थे। वे कई दिन तक वसिष्ठ की छुटो में रहे, और मंदाकिनी 
में स्तान करके उन्होंने अचलेश्वर की आराधना की। यहाँ अजुैन 
की कृतियों को देखकर वे बहुत ही आाश्चर्थ्यित हुए । 

आबू का राजा एक प्रसिद्ध योद्धा था, कितु उसके बल ने 
इस अवसर पर कुछ कास न किया और उसे हम्सीर के 
अ्रधीन होना पडा | 

आबू छोड़कर राजा वर्दधनपूुर आए और उस भगर को 
उन्होंने लूटा तथा नष्ट किया। चंगा की भी यही दशा 
हुईं। यहाँ से अजमेर को राह से हम्मीर पुष्कर को गए 
जहाँ उन्होंने आदिवराह की आराधना की। पृष्कर से 


( शर२ ) 


राजा शाकंभरी को गए। सार्ग से सरहटा#, खंडिल्ला, 
चमदा और कॉकरीाली लूटे गए। कॉकरीली मे त्रिभुवनेंद्र 
उनसे मिलने आए और बहुत सी अमूल्य सेट लाए | 

इन विशद कार्य्यो'" का पूरा करके हम्मीर अपनी राज- 
धानी का लौट शआ्राए। राजा के आगमन से वहाँ बड़ी 
धूम हुई । राज्य के सब बड़े कम्मंचारी घर्मसिद्द के साथ 
दत्त बॉधकर अपने विजयी राजा की अग॒वानी के लिये बाहर 
आए. मार्ग के दोना ओर प्रेमी प्रजा अपने राजा के दशन 
के हेतु उत्सुक खडी थी । 

इसके कुछ दिन पीछे हस्मीर ने अपने गुरु विश्वरूप से 
कोटियज्ञ का फल्न पूछा और उनसे यह उत्तर पाकर कि इस 
यज्ञ के पूरा करने से स्वर्ग ल्लोक प्राप्त होता है राजा ने आज्ञा 
दी कि कोटियज्ञ की तय्यारी की जाय। चट देश के सब भागों 
से विद्वान ब्राह्मण बुलाए गए, और यज्ञ पवित्र शात्रों मे लिखे 
विधानों के अजुसार समाप्त किया गया। ब्राह्मणों का खूब 
भोजन कराकर उन्हे भरपूर दक्षिया दी गईं। इसके उप- 
रांत रांजा ने एक महीने तक के लिये मुनित्रत ठाना,। 

जब कि रणथंगौर में ये सब बाते' हो! रही थी, दिल्ली मे, 
जहाँ अल्लाउद्दीन राज्य करता था, कई परिवत्तेन हुए। रण- 
घंसार मे जे। कुछ हे! रहा था उसका समाचार पाकर उसने 


-“ इस नाम का एक स्थान जोधपुर राज्य में हे । जाधपुर राज्य से 
नाडोछ नाम का एक गांव है जहाँ श्रासापुरा देवी का स्थान हे। रणधंभ 
से यदि नाडोलछ जाया जाय ते। मेड़ता बीच से पडेगा । 


( ३ ) 


अपने छोटे भाई उत्लनगखों - को सेना लेकर चौद्दान प्रदेश 
पर चढ़ाई करने श्रौर उसका उजाड़ देने की श्राज्ञा दी। 
उससे कहा “जैन्नलिह हम लोगो फो कर देता था, पर यह्द 
उसका बेटा न कि कंवल्ल कर ही नहीं देता वरन्‌ हम लोगों 
के प्रति अपनी घृणा दिखाने के लिये प्रत्येक प्रवसर ताकता 
रहता है। यह उसकी शक्ति का नष्ट करने का अच्छा 
अवसर है |” ऐसी आजा पाकर उत्तनगखों ने ८०००० सवार 
लेकर रणथमौर प्रदेश पर चढाई की। जब यह सेना वर्ण- 
नाशा नदी पर पहुँचों तव उसने देखा कि सड़के' जो शत्रु के 
प्रदेश का गई हैं, सवारो के चलने योग्य नही हैं। इससे वह 
कई दिन वहां टिका रहा, इस बीच मे उसने आस पास के. 
गॉवों को जज्ञाया और नष्ट किया । 

यहाँ रणथंभौर से मुनिश्रत पूरा न होने के कारण राजा 
स्वय युद्धक्षेत्र मेन जा सकते थे। अतएव उन्होने भीससिह 
श्र धम्मैसिंह अपने सेनापतियों को आक्रमणकारियों को 
भगाने के लिये भेजा । राजा की सेना वणशनाशा नदी के किनारे 
एक स्थान पर झआाक्रमणकारिये पर टूट पड़ो और उसने शत्रुओ 
का, जिनके बहुत से लोग मारे गए, परास्त किया। इस 
जयत्ाभ से संतुष्ट ह्वेकर भीससिह रणथंभौर की ओर लौटने 
लगा, और उत्तगखाँ अपनी सेना का प्रधान अग साथ लिए 


मालिक सुईजहीन उलगखा । बिग्नुस ने अपने फिरिश्ता के 
अनुवाद में इसका “अलूफर्खा? लिखा है । 


( ४४ ) 


छिपकर उसके पीछे पीछे बढ़ने लगा। अब यह हुआ कि 
भीमसिंह के सिपाही, जिन्होंने लूट मे बहुत सा धन पाया 
था, उसको रक्षापूर्वक झपने अपने घर ले जाने को व्यप्र थे, 
व्यौर इसी व्यग्नता मे उन्होंने अपने नायक को पीछे छोड़ 
दिया जिसके साथ केवल अनुचरों की एक छेाटी सी मंडल्ती 
रह गई । जब इस प्रकार भीमसिद् हिंदावत घाटी के बोचो 
बीच पहुँचा तब उसने विजय के अभिमान से उन नगाड़ों और 
बाजो के जोर से बजाने की आज्ञा दी जिनकी उसने शत्रु से 
छीना था । इस कफाय्ये का फल अचित्यपूवे और आपत्ति- 
जनक हुआ । उल्लगखाँ ने अपनी सेना को छोटे छोटे दलों 
से भीमस्तिह का पीछा करने की आज्ञा दे रखी थी और 
बाजा बजाते ही उसे शत्रु के ऊपर जयलाभ की सूचना समर, 
डस्र पर टूट पड़ने का आदेश दे रखा था । भ्रतः जब मुलत्मानों 
के प्रथक प्रथक्‌ दलें ने नगाड़ों का शब्द सुना तब वे चारों 
ओर से घाटी से आ पहुँचे, ओर उत्तगखाँ भी एक ओर से 
प्राकर भीमसिष्ठ से युद्ध करने लगा। हिंदू सेनापति कुछ 
कात्न तक यह बेजाड़ की लड़ाई लड़ता रहा, पर अत में घायल 
हुआ और सारा गया । शत्रु के ऊपर यह जयल्ञाभ पाकर 
उलगखोाँ दिल्ली लौट गया। 
यज्ञ पूरा होने के उपरांत हम्मीर ने युद्ध का इत्तांत और 
अपने सेनापति भीमसिह की मृत्यु का समाचार सुना । उन्होने 
धर्म्मसिंह को भीमसिह का साथ छोड़ने के लिये घिक्कारा, . 


( ४५ ) 

उसकी अधा कहा क्‍योंकि वह यह न देख सका कि उलनगखोँ 
सेना के पीछे पीछे था। उन्होंने उसको क्लीबव भरी क॒द्दा 
क्योंकि, वह भीमसिंह की रक्षा के लिये नहों दोड़ा। इस 
प्रकार धस्मेसिंह का घिक्‍्कार कर ही संतुष्ट न होकर राजा ने 
उस देषी सेनापति को अंधा करने और उसको कीव करने की 
आज्ञा दी । सेनानायक के पद पर भी ध्म॑सिंह फे स्थान पर 
भेजदेव हुए, जा राजा के एक प्रकार से भाई होते थे और 
धर्म सिंह का देश निकालने का दड भी सुनाया जा चुका था 

पर सेजदेव के बीच मे पड़ने से उसका बर्त्ताव नहीं हुआ | 
धस्मेसिंह इस प्रकार अवयवभग्न और अपमानित होकर 
राजा के इस व्यवहार से अत्यत दुःखित हुआ, और उसने 
बदला लेने का संकरप किया । अपने सकट्पसाधन की हेतु 
उसने राधादेवी नाम की एक वेश्या से, जिसका दरबार में 
बहुत मान था, गहरी मित्रता की। राधादेवी नित्य प्रति जे 
कुछ दरबार से होता उसकी -रत्तो रत्ती सूचना अपने अथे मित्र 
फीो देती । एक दिन ऐसा हुआ कि राधादेवी बिलकुल उदास 
श्र सलिन घर को लौटी, क्र जब उसके अंधे मित्र ने उसकी 
उदासी का कारण पूछा तब उसने उत्तर दिया कि शअ्राज राजा 
के बहुत से घोड़े बेधरेण से मर गए इससे उन्होने मेरे नाचने 
ओर गाने की ओर बहुत थेड़ा ध्यान दिया, और जान पडता है 
कि बहुत दिन तक यही दशा रहेगी | अंधे पुरुष ने उसे प्रसन्न 
होने का कहा क्योंकि थोड़े ही दिनों मे सब फिर ठीक हे 


( ५४६ ) 


जायगा। उसे केवल राजा से यह जताने का अवध्तर देखते 
रहना चाहिए कि यदि धम्मेसिष्ठ अपने पहले पद पर फिर 
हा। जाय ते वह राजा को जितने घोड़े हाल मे मरे हैं उनसे 
दूने सेट करे । राधादेवी ने अपना काम सफाई से किया, 
ओर राजा ने लोभ के वश से होकर धम्मेसिह को उसके 
पहले पद पर फिर पआ्आरारूढह कर दिया। 

धर्मसिह इस प्रकार फिर से नियुक्त होकर बदले ही का 
विचार करने लगा । राजा का लोभ बढ़ाता गया और उसने, 
अपने अत्याचार और लूट से प्रजा की ऐसी हीन दशा कर दी 
कि वह राजा से घृणा करने ल्गी। वह किसी का जिससे 
कुछ--घोड़ा, रुपया, कोई सी रखने योग्य पदा्थ-- मिल 
सकता था त छाोड़ता । राजा, जिसका कोष वह भरता था, 
अपने अंधे सत्री से बहुत प्रसन्न रहता जिपने, सफल्लता से 
फूलकर भाजदेव से उसके विभाग का लेखा मॉगा। भोज 
जानवा था कि वद्द उसके पद सेःकछुढ़वा है, अत. उसने राजा 
के पास जोकर धरम्मेसिह क्ले समस्त षड़यत्र की बात कही 
और मंत्री के अत्याचार से रक्षा पाने के लिये उनसे प्रार्थना की । 
किन्तु हस्मीर ने भाज की बात पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया 
और कहा कि धर्म्ससिंह को पूरा अधिकार सौंपा गया है, वह _ 
जे। उचित समझे कर सकता है, इसलिये यह आवश्यक है कि 
कौर लोग उसकी आज्ञा माने। भोज ने जब देखा कि राजा 
का चित्त उसकी ओर से फिर गया है तब उसने अपनी संपत्ति 
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जब्त होने दी और घमसिंह के आज्ञाचुखार उसे लाकर राजा 
के भांडार मे रखा। पर कत्तंच्य के अनुरोध से वह अपने 
नायक के साथ अब भी जहाँ कहो वे जाते रहता था । एक 
दिन राजा वैजनाथ के मंदिर मे पूजन के द्ेतु गए और स्लेज 
को अपने दल्त मे देखकर उन्होने एक सभासद से जो पास 
खड़ा था, व्यग्यपृवंक कहा कि 'प्ृथ्वों अधस जनों से भरी है; 
किन्तु पृथ्वो पर सबसे अधस जीव काआ है, जे क्रुद्ध, उल्लु 
से अपने पर नोचवाकर भी अपने पुराने पेड़ पर के घासले में 
पडा रहता है ।? भोज ने इस व्यंग्य का अथे समझता और 
यह भी जाना कि यह उसी पर छोड़ा गया दै। अत्यंत दुखी 
होकर वह घर लौट गया और उसने अपने अपमान की बात 
अपने छोटे भाई पीतम से कही । दोनो भाइये ने अब देश 
छेोडने का संकरप किया, और दूसरे दिन भोज हम्मीर के 
पास गया और उसने बड़ो नम्नता से तीर्शटन के हेतु काशी 
जाने की अनुमति मॉगी। राजा ने उसकी प्राथेना स्वीकार 
की और कहा कि ' काशी क्‍या जी चाहे ते तुम और शागे 
जा सकते द्वा--तुम्द्दारे कारण नगर उजड़ जाने का भय नहीं 
है! इस अधिनीत वचन का उत्तर भोज ने कुछ न दिया। 
वह प्रशाम करके चल्ला गया और उसने तुरंत काशी के हेतु 
प्र्थान कर दिया। राजा भोजदेव के चल्ने जाने से प्रसन्न 
हुआ और उसने कातवाल का पद, जे ( उसके जाने से ) खाली 
हुआ, रतिपात्न को प्रदान किया । 
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जब भोज शिरसा पहुँचा, तब उसने अपने दिन फ॑ फेर पर 
विचार किया और संकरप किया कि इन अपमानें का बिना 
बदला लिए न रहना चाहिए। चित्त की इसी अवस्था में , 
वह अपने भाई पीतम के साथ ये।गिनीपुर गया और वहाँ 
अल्लाउद्दीन से मिला। मुसलमान सरदार अपने दरबार मे 
भोज के आ जाने से बहुत प्रसन्न हुआ । उसने बड़े आदर से 
उसके साथ व्यवहार किया और जगरा का नगर तथा इल्लाका 
उसे जागीर से दिया । अ्रब से पीतम तथा भोज के परिवार 
के और लोग यहाँ रहने लगे और वह आप ( भोज ) दरबार 
मे रहने लगा। अल्लाडद्दीन का असिप्राय हम्मीर का इता 
जानने का था इसलिये वह भेट और पुररकार से दिन दिन 
भोज की प्रतिष्ठा बढाने लगा ओर वद्द भी घीरे धोरे अपने नए 
स्वामी के हित-साधन मे तत्पर हुथ्रा । 

भोज का अपने पत्त मे समझ अ्त्लाउदोन ने एक दिन उससे 
अकेल्ले मे पूछा कि हग्मीर का दबाने का कोई सुगम उपाय 
है। भोज ने उत्तर दिया कि हम्मीर ऐसे राजा पर विजय 
पाना कोई सहज काम नहीं है जिससे कुंतल, मध्यदेश, अंग 
और कांची तक के राजा भयभीत रहते हैं, जे छः गुणों श्रौर 
तीन शक्तिया से संपन्न, एक विशाल शऔर प्रवत्न सेना का 
नायक है, जिसकी और समस्त राजा शका करते और श्राज्ञा 
सानते, कई राजाओं का दमन करनेवाल्ला पराक्रमी विराम 
जिसका भाई है, जिसकी सेवा से महिमासाह तथा प्र 
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दूसरे निःशंक मोगज्ष सर्दार रहते हैं, जिसने उसके भाई को 
हराकर स्र्य भ्रल्लाउद्दीन को छकांया । भोज जे कहा किन 
केबल हम्मीर के पास योग्य सेनापति ही हैं बरन्‌ वे सबके 
सब उससे स्नेह रखते हैं। एक ओर के सिवाय और कही 
लेभ दिखाना असंभव है। हम्मीर की सभा में केवल्ल एक 
ही व्यक्ति ऐसा है जे! अपने के बेच सकता है। जैसे दीपक 
के लिये वायु का स्लोंका, कमल के लिये मेघ, सूर्य के लिये 
रात्रि, यती के लिये ख्लियों का सेग, दूसरे शुणो के लिये लोभ, 
वैसे ही हम्मीर के लिये श्रप्रतिष्ठा और नाश का कारण यह 
एक व्यक्ति है। भोज ने कहा कि वह समय भी हम्मीर के 
विरुद्ध चढाई करने के लिये अलुपयुक्त नहीं है। इस चर्ष 
चौह्दान प्रदेश में खूब अन्न हुआ है । यदि किसी प्रकार अला- 
उहोत्त उसे रखने के पहले ही किसानें से छीन सके ते थे जे। 
कि अंधे व्यक्ति के अत्याचार से पहले ही से पीड़ित हैं, हम्मीर 
का पक्त छोडने पर सम्मत हो सकते हैं | 
अलाउद्दीन को सेज का विचार पसंद आया और उससे 
तुरंत उल्लगख्लों को एक लाख सवारो की सेना लेकर हम्मीर 
, के देश पर आक्रमण करने की आज्ञा दी । उद्नग्खों की सेना 
एक प्रवत्त घारा के समान जिन प्रदेशों से होकर निकलती उनके 
अधिपतियों का नरफट के समान नवाती चली जाती । सेना 
इसी ढग से द्विदावत पहुँच गई तब उसके आने का समाचार 
हम्मीर तक पहुँचाया गया । इस पर उस हिंदू राजा ने एक 
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सभा की और विचार किया कि किन उपायों का अ्रवलंबन 
करना श्रच्छा होगा | यह निश्चय हुआ कि घीरम और राज्य 
के शेष श्राठ बड़े पदाधिकारी शन्नु से युद्ध करने जाये। तुरंत 
राजा के सेनानायकों ने सेना का आठ भागों में विभक्त 
किया और झआठों दिशाओं से आकर वे झुसल्मानों पर 
हुट पड़े। वीरम पू्व से आया शलौर महिसमासाह पश्चिम 
से । जाजदेव दक्षिण से और गर्भारूक उत्तर की ओर से बढ़ा | 
रतिपाल अप्निकोण, से श्राया और तिचर सोगल ने वायुक्राण से 
अक्रमण किया । _ रणसल ईशानक्राण से आया और वैचर ने 
नेऋत्य की ओर से आकर आक्रमण किया । राजपूत लोग बड़े 
पराक्रम के साथ अपने का्य्ये मे तत्पर हुए। उनमे से कई 
एक ने शत्रु की खाइयो को मिट्टी और कूड़े करकट से सर 
दिया, कई एक ने मुस॒ल्माना के लकडो के घेरों मे आग लगा 
दी। कुछ लोगों ने उनके डेरों ( खेमों ) की रस्सियो की 
काट डाला । आुसल्मान लोग शब्र लेकर खड़े थे श,्रौर डींग 
हॉककर कहते थे कि हम राजपूतों को घास के समान काट 
डालेंगे । दोनों दल्ल साहसपूर्वक्र जी खाल्नकर लड़े, कितु 
राजपूततों के लगातार आक्रमण के आगे मुखल्मानों को हटना 
पढ़ा । अतएव उनमे से बहुतें ने रणज्षेत्र द्याग दिया और वे 
अपना प्राण लेकर भागे । कुछ काल पीछे समस्त सुसल्मानी 
सेना ने इसी रीति का अनुसरण किया और वह कायरता से 
युद्धक्षेत्र से भागी, राजपूतें की पूरी विजय हुई। 
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जब युद्ध समाप्त हो गया तब सीधे सादे राजपूत लोग युद्ध- 
खल में अपने मरे और घायल लोगां को उठाने आए। इस 
खेज़ में उन्होंने बहुत सा घन, शस्त्र, हाथी और घोड़े पाए | 
शत्रु की बहुत सी खस्वियों उनके हाथ आई' । रतिपाल ने आते 
हुए प्रत्येक नगर में उनसे भद्ठा बेचवाया । 
हम्मीर शत्र के ऊपर अपने सेनापत्तियों की इस विजय- 
प्राप्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। इस घटना के उपलक्ष से उन्होंने 
एक बड़ दरबार किया। दरबार मे राजा ने रतिपाल को 
सेने की सिकरी पहनाई, और उसकी तुल्लना युद्ध फे द्वाथी से 
की जे सुवर्ण के पट्टे का अधिकारी होता है। दूसरे सरदार 
ओर सिपाही लोग भी अपनी अपनी योग्यता के अनुसार पुर- 
स्क्ृत किए गए और झलुम्हपूर्वक उन्हे अपने अपने घर जाने 
की आज्ञा भि्ती । 
मोगल सरद्वरों के सिवाय और सब लोग चले गए। 
हम्मीर ने यह बात देखी श्र कृपापुवेक उनसे रह जाने का 
फारण पूछा । उन्होने उत्तर दिया कि ऋृतप्नत भेज को, जो 
जगरा में जागीर भेगग रहा है, दंड देने के पहले हम तलवार 
स्थान से करना और अपने घर जाना बुरा समभते हैं। उन्होंने 
कहा कि राजा के संबंध के कारण ही हम लोगेा ने उस्ते अब 
तक जीता छोड़ा है, कितु अब वह इस सहनशीक्षत्ता के योग्य 
हीं रहए क्योकि उसी की प्रेरणा से शत्रु ने रणथभौर प्रदेश 
पर चढ़ाई की थी। अत्तरव उन्होंने जगरा पर चढ़ाई करके 
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भेज पर आक्रमण करने की अतुमति मॉगी । राजा ने प्राथेना 
स्वीकार की और देने मेगलतों ने तुरंत जगरा की ओर प्रस्थान 
किया । उन्होने नगर को प्रेरकर ले लिया और पीतम को 
कई और सनुष्यों के साथ बंदी बनाकर थे उसे फिर रण- 
थंभोर ले आए | 

उल्लनगखों पराजय के पीछे तुरंत दिल्ली लौट गया और जो 
कुछ हुआ था अपने भाई से उसने सब कह सुनाया । उसके 
आई ने उस पर कायरता का देष लगाया, अपने भागने का देष 
उसने यह कहकर मिटाया कि उस अवस्था मे मेरे लिये केवल 
एक यद्दी उपाय था जिससे इस संसार मे एक बेर फिर मैं 
आपका दश्शन करता और चेहान से लड़ने के लिये दूसरा 
अवसर पाता । उलगखाँ ने बात गढ़कर छुट्टो भी न पाई थी 
कि क्रोध से लाल भेज भीतर आया | उसने अपने उपवश्च 
को प्रथ्वी पर बिछा दिया ओर उस पर इस प्रकार लोटने और 
अडर्बंड बकने लगा जेसे उस पर प्रेत चढ़ा हो । अल्लाउद्दीन 
का उसका यह विलक्षण आचरण कुछ कम बुरा नहीं लगा; 
उसने उसका कारण पूछा । भोज ने उत्तर दिया कि मेरे लिये 
इस विपत्ति को कभी भूलना कठिन है जो श्राज मुझ पर पड़ी 
है, क्‍योंकि महिमासाह ने जगरा में जाकर मुझ पर आक्रमण 
किया और मेरे भाई पीतम को बंदी करके हम्मीर के पास ले 
गया। भोज ने कद्दा--लोग ध्रृणा से मेरी ओर डेंगली दिखा- 
कर अब यही कहेगे कि यह एक ऐसा मनुध्य है जिसने अधिक 
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पाने के लालच से अपना सर्वेर्व खे दिया। असहाय और 
अनाथ होकर में पृथ्वी पर अब भी बेखटके नहीं लेट सकता 
क्योकि बच्द समस्त पृथ्वी हम्मीर की है; इसी लिये मैंने अपना 
वस्र बिछा दिया है जिसमे उसी पर में उस शोक में छटपटाऊँ 
" जिसने मुझमे खड़े रहने की शक्ति भी नही रहने दी है | 

अपने भाई की सहायता की कथा से अल्लाउद्दीन के हृदय 
में क्रोध की अप्नि पहले ही से जल् उठी थी श्रव भोज की ये 
बाते उस अप्लि से आहुति के समान हुई' । हृदय के शआावेग 
में अ्रपनी पगडी फो पृथ्वी पर पटककर उसने कहा कि 
हस्मीर की मूर्खेता उस मनुष्य की सी है जे। समझ्तता है कि 
मैं सिंह के कपाल पर पैर रख सकता हैँ, और प्रतिज्ञा की कि ' 
मैं चोहानों फी समस्त जाति ही की नष्ट कर डालगा। उसने 
तुरंत अ्रनेक देशों के राजाओ फे पास पत्र भेजे और हम्मीर 
फे विरुद्ध लड़ाई मे ये।ग देने के लिये उन्हे बुलाया-। पेग, 
तैलंग, समगध, मैसूर, कलिग, बंग, भेट, सेड़पाट, पंचाल, बंगाल, 
थमिम, भिन्न, नेपाल तथा दाहल के राजा और कुछ हिसालय 
के सरदार अपना अपना दल्ल आक्रमणकारी सेना मे भरने को 
साए। इस बहुरंगिनी सेना मे कुछ लोग ऐसे थे जे! युद्ध की 
देवी के प्रेम से आए थे, और कुछ ऐसे थे जे। लूट-की चाह से 
प्राक्रमणकारियों क दत्त से भरती हुए थे। कुछ ज्लोग केवल 
उस घमासान युद्ध के दशेक"ही होने के हेतु आए थे जे 
होसेबाला था। द्वाथी, घोड़ों, रथे। श्र मलुष्यो की इतनी 
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कसामस थी कि भीड़ मे कही तिल रखने की जगह नही थी । 
इस भारी समारोह के साथ दोनों भाई नसरतखाँ शऔर 
उल्लनगखा रणथभौर प्रदेश की ओर चल्ले । 
अल्लाउद्दोन छोटे से दल्त के साथ इस अमभिप्राय से पीछे 
रह गया जिससे राजपूताों का यह भय बना रहे कि अभी बाद- 
शाह को पास सेना बची है| 
सेना की संख्या इतनी अधिक थी कि मार्ग मे नदियों का 
जल्लन चुक जाता था इससे यह भ्रावश्यक छुआ कि सेना किसी 
एक स्थान पर कुछ घंटो से अधिक्ष न ठहरे । कूच पर कूच 
बेलते दोनों सेनापति रणघ्मार प्रदेंश की सीमा पर पहुँच 
गये। इससे पश्राक्रमणकारियों के हृढयों मे भिन्न भिन्न भाव 
उत्पन्न हुए। वे लोग जे। पहली लड़ाई में सम्मिलित नहीं 
हुए थे कहते थे कि विजय पाला निश्चित है क्‍योंकि राजपूतोा 
के लिये ऐसी सेना का सामना करना अश्रसंभव है । कितु 
पहली चढ़ाई के योद्धा लोग ऐसा नही समभते थे और अपने 
साथियों से कहते थे कि याद रखना हम्मीर की सेना से 
सामना करना है अतएव युद्ध के अत तक डीग द्ॉकना बंद 
रखना चाहिए । 
जब सेना उस घाटी से पहुँची जहाँ उल्लगखों की पराजय 
कौर दुर्गति हुई थी तब उसने अपने भाई को शिक्षा दी कि 
अपनी शक्ति द्वी पर बहुत भरोसा न करना चाहिए, वरन, चूँकि 
स्थान विकट और हस्मीर की सेना बली श्रौर निपुण है, इससे 
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यह चाल्न चलनी चाहिए कि किसी को हसम्मीर की सभा में 
भेज दे' जे दे! चर दिल तक सधि की बातचीत में उन्हें 
बहलाए रहे, और इस बोच से सेना कुशलपूर्वक पर्वतों को 
पार करे और अपनी स्थिति हढ़ करले। चसरतखों ने 
अपने भाई की इस अमुभवपू्े बात का साना, और सोल्हण- 
देव उन बाते का प्रस्ताव करने के लिये भेजा गया जिनसे 
मुसलमान लोग हम्सीर के साथ सधि कर सकते थे । बात- 
चीत होने तवः हम्मीर के लोगो ने आक्रमणकारी सेना की उस 
भयानक घाटी को बे-रेक टोक पार करने दिया । अब खाँ 
ने अपने भाई की ते। उस मार्ग फे एक पाश्वे से स्थित किया 
जो संडी पथ कहलाता था और _ उसने स्वयं श्रीमडप फे 
दुग को छेंका। साथी राजाओं के दल जैन्नसागर के 
चारो ओर टिकाए गए | 

दाने पक्ष अ्रपन्ती श्रपना धात से थे। सुसस्यमानों ने 
समझा कि हस आक्रमण आरंभ करने के लिये धूत्तंता से 
उत्तम स्थिति पा गए हैं, उधर राजपूततों ने विचारा कि शत्रु 
अतर्भाग से इतनी दुर बढ़ आए हैं कि वे प्रबः. इससे किसी 
प्रकार भाग नहीं सकते । 

रणथंभार में खॉ के दूत ने राजा की आज्ञा से दुर्ग मे 
प्रवेश पाया; जे। कुछ उसने वहाँ देखा उससे उस पर राजा के 

“प्रताप का आतंक छा गया। उस्रके हेतु जो दरबार हुआ 

उससे वह गया, और आवश्यक शिष्टाचार के उपरात उसने 
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साहसपूृर्वक उस सँदेसे को कहा जो लेकर वह आया था। 
उसने कहा 'में विख्यात अलाउद्दोन के भाई उलगखों शऔर 
नसतरखाँ का दूत होकर राजा के दरबार से आया हूँ; में 
राजा के हृदय से, यदि संभव हो।, ते यह बात जमाने के लिये 
श्राया हूँ कि अल्लाउद्दीन ऐसे महाविजयी का सासना करता 
कैसण निष्फल है और उन्हे अपने सरदार से संधि कर लेने की 
सम्मति देन आया हूँ ।” उसने हम्मीर से संधि के लिये यह 
चंद शर्तें' बतलाई'-“चाहे श्राप मेरे सरदार को एक लाख 
माहर, चार हाथी श्र तीन सी घोड़े भेट करे झौर अपनी 
बेटी श्रल्लाउदील को ब्याह दे, अथवा उन चार विद्रोही 
मोगल सरदारो की मेरे हवाले कर दे' जो अपने स्वासी के 
कोपभाजन होकर अब आपकी शरण में रहते हैं |” दूत ने 
फिर कहा “यदि आप अपने राज्य और प्रताप का शांतिपृर्वेकर 
सेगना चाहते हे। ते! इन दे से से किसी शर्त का मानझर 
अपना शअ्रशभिप्राय सिद्ध करने के लिये आपको अच्छा श्रव- 
सर मिला है; इससे आपको शन्नुओ का नाश करनेवाले 
बादशाह अक्लाउद्दीन की कृपा और सहायता प्राप्त होगी जिसके 
पास असंख्य दृढ़ दुर्ग, सुसज्जित शस्रागार और मेगजीन हैं, 
जिसने देवगढ़ ऐसे ऐसे अगणित अजेय दुर्गो' पर अधिकार 
करके महादेव का भी लज्जित किया क्‍योंकि उनकी ( महादेव 
की ) ख्याति तो अकेले त्रिपुर के गढ़ को सफलतापूर्वक 
अधिकृत करने से हुई है | 
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हम्मोर जा दूत फे वचन अधीर होकर सुनता रहा इस 
अपसानकारी सँदेसे से बहुत ही कुछ हुआ और उससे श्री 
माल्हणदेव से कहा कि यदि तुम भेजे हुए दूत न होते ते 
जिस जीभ से तुमने ये अपमान-सुचक बाते" कही हैं वह काट 
ली गई होती । हम्मीर ने न केवल इन शर्तों मे से किसी 
का सानना अस्वीकार ही किया वरन्‌ शअ्रपना ओर से 
उतने खड़ग के आघात स्वीकार करने के लिये अलाउद्दीन 
से प्रस्ताव किया जितनी मुहर हाथी ओर घोड़े मॉगने का उसने 
साहस किया, और दूत से यह भी फहा कि सुसल्मान सर- 
दार का इस रणभिक्षा को पश्रख्तीकार करना सूअर खाने के 
बराबर होगा । बिना और किसी शिष्टाचार के दूत सामने से 
हटा दिया गया। 

रणथभार की सेना युद्ध के लिये सुसज्नित होने लगी। 
बड़ी योग्यता और पराक्रम के सेनापति भिन्न भिन्न स्थानों की 
रक्षा के हेतु नियुक्त हुए। दुर्ग की दीवारों पर रक्षकों को 
धूप से बचाने के लिये इधर उधर डेरे गाड़े गए। कई स्थानों 
पर उबलता हुआ तेल और राल रखी गई कि यदि आक्र- 
मणकारियों से से कोई निकट आने का साहस करे ते। उसके 
शरीर पर वह छोड दी जाय, उपयुक्त स्थानों पर तोपे' चढ़ा 
दी गई” । अंत से मुसल्मानी सेना भी रणथंभौर दुर्ग के 
सामने आई । कई दिन तक घमासान युद्ध द्वोता रहा। 
नसरतखाँ अचानक एक गोली के लगने स्रे मर गया और बर- 


( ्फ ) 

खात के आ जाने पर उत्तनगखों को लड़ाई बंद करनी पड़ी । वह 
दुर्ग से कुछ दूर हट गया और उसने श्रत्नाउद्दीच के पास अपनी 
भयानक स्थिति का समाचार भेजा | _ उससे नसरत खॉ का 
शव भी समाधिस्थ करने के निमित्त उसके पास भेज दिया। 
अलाउद्दीन ने यह समाचार पाकर तुरंत रणथंभार की ओर 
प्रस्थान किया । यहाँ पहुँचकर उसने तुरंत अपनी सेना की 
दुर्ग के द्वार की ओर बढ़ाया और उसे छेक लिया । 

हम्मीर ने इन कार्यों की तुच्छता सूचित करने के लिये 
दुर्ग की दीवारों पर कई जगह सूप के रूडे गड़वा दिए। 
इससे यह असिप्राय कल्षकता था कि दुर्ग सम्मुख अल्लाउद्दोन 
के आगमन से राजपूतों का कुछ भी बार वा कष्ट नहीं 
मालूस होता था। मुसलमान सरदार ने देखा कि उससे 
खाधारण घैय्ये और साहस के मनुष्यो से पाला नही पड़ा है, 
क्रौर उससे हम्मोर के पास संदेसा भेजकर यह कहल्लाया कि 
मैं तुम्हारी वीरता से बहुत प्रसन्न हूँ, और ऐसा पराक्रमी 
शत्रु चाहे जिस बात की प्राथेच्रा करे उसे मानने से मैं प्रसन्न 
हुँ। इदृम्मीर ने उत्तर दिया कि यदि अल्लाउद्दीच जो मैं चाहूँ 
उसे देने मे प्रसन्न है ते! मेरे लिये इससे बढ़कर संतेाष की 
बात और कोई नहीं होगी कि वह दे दिन मेरे साथ युद्ध करे, 
और मुझे आशा है कि सेरी यह प्राथैन्ा स्वीकृत होगी | झुस- 
ल्‍्मान सरदार ने इस उत्तर की यह कहकर बड़ो प्रशंसा की कि 
वह सर्वथा उसके प्रतिहंद्ी के साहस के योग्य है, और उससे 
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दूसरे दिन युद्ध रोपने का वचन दिया। इसके शअ्रनंतर 
श्रत्यंत सीषण और कराल युद्ध हुआ। इन दो दिलों में 
मुसस्मानों के कम से कम ८४००० आदमसी सारे गए। दोनों 
योद्धाओ के बीच कुछ दिन विश्राम करना निश्चित होने पर 
लड़ाई कुछ काल के लिये बद हुई । 

इस बीच से एक दिन राजा ने दुर्ग के प्राचीर पर राधादेवी 
का नाच कराया उत्तके चारों ओर बडा जमाव था। यह 
स्त्री क्रम से क्षण क्षण पर घूमती हुई, जिसे संगीत जाननेवाले 
ही अच्छी तरह समझ सकते थे, जान बूककर अपनी पीठ 
अल्लाउद्दीन की ओर फेर ल्ेत्ती थी जे! किले से थेड़ो दूर नीचे 
अपने डेरे से बैठा यह सब देख रहा था। कोई आश्चर्य 
नहीं कि चह इस आचरण से रुष्ट हुआ, श्यैर कप करके 
अपने पास के लोगों से उसने कहा कि क्‍या मेरे असंख्य 
साथियों में फोई ऐसा है जे इस ख्री को इतनी दूर से एक 
तीर से मारकर गिरा सकता है। एक सरदार ने उत्तर दिया 
कि मैं केवल एक आदसी को जानता हूँ जे! यह काम कर 
सकता है वह उड़ानसिंह है जिसे बादशाह ने कैद कर रखा 
है। कैदी तुरंत छेड दिया गया और अल्लाउद्दीन के पास 
जाया गया जिसने उसे डस सुंदर लक्ष्य पर अपना काशल 
दिखाने की आज्ञा दी। घड़ानसिंदद ने आज्ञासुसार चैसा ही 
किया, और एक क्षण से उस वारांगना की सुंदर देह बाण 
से बिधकर दुर्ग की दोवार पर से सिर के बल नीचे गिरी | 
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इस घटना से सहिमासाह को बहुत क्रोध हुआ ओर 
उससे राजा से अल्लाउद्दीन के साथ भी वही उयवहार करने की 
अलुसति सॉगी जे! उसने बेचारी राधादेवी के साथ किया था | 
राजा ने उत्तर दिया कि मुझे तुम्हारी धनुर्विया का असाधारण 
काशल्ल विदित है, कितु में नहीं चाहता कि अल्लाउद्दोन इस 
रीति से मारा जाय क्‍योंकि उसकी मृत्यु से मेरे साथ शज्न 
प्रहण करनेवाला कोई पराक्रमी शत्रु न रह जायगा | महिसा- 
साह ने तब प्रत्यंचा चढ़े हुए बाण को उड़ानसिह पर छोड़ा 
श्र उसे मार गिराया। महिसासाह के इस कोशल ने 
अल्वाउद्दीन को इतना सशंकित कर दिया कि वह तुरंत श्रपने 
डेरे को भील के पूर्वीय पाश्वे से हटाकर पश्चिम की ओर ले 
गया जहा ऐसे आक्रमणों से अधिक रक्ता हो। सकती थो | 
जब डेरा हटाया गया तब राजपूतों ने देखा कि शत्रु ने नीचे 
नीचे सुरंग तैयार कर ज्ञी है, और खाई के एक भाग पर 
मिट्टी से ढका हुआ लकड़ी और घास का पुल बॉधने का यत् 
किया है। राजपूतों ने इस पुल को तेपों से नष्ट कर दिया, 
और सुरंग मे खैलता हुआ तेल डालकर उन लोगों को सार 
डाला जो भीतर काम्त कर रहे थे । इस्र प्रकार अल्लाउद्दीन का 
गढ़ लेने का सब यत्न निष्फल हुआ। उसी समय वर्षा से भी 
उसे बहुत कष्ट होने लगा जो मूसलाघधार होती थी। अतएव 
उसने हम्मीर के पास सेंदेसा भेजा कि कृपा करके रतिपाल 
को मेरे डेरे मे भेज दोजिए क्योकि मुझे उनसे इस अभिप्राय 
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से बातचीत करने की इच्छा है कि जिससे हसारे और 
आपके बीच का रूगड़ा शातिपृर्चक ते हो। जाय । 

राजा ने रतिपात्न का जाकर अल्लाउद्दीन की बात सुनने की 
श्राज्ञा दी। रणमल रतिपाल्न के प्रभाव से कुढ़ता था और 
नहों चाहता था कि वद्द इस काम फे लिये चुना जाय | 

अल्लाउद्दीन रतिंपाल से बड़े ही आदर की साथ मिला । 
उसके दरबार के डेरे से प्रवेश करने पर मुसलमान सरदार अपसे 
स्थान पर से उठा श्रोर उसे आलिंगन करके उसने अपनी गद्दी 
पर बैठाया ओर वह आप उसके बगल में बैठ गया। उसने 
अमूल्य भेट उसके सासने रखवाई तथा और भी पुरस्कार देने 
का वचन दिया । रतिपाल इस सुंदर व्यवहार से बहुत प्रसन्न 
हुआ । उस धूर्त सुसल्मान ने यह देखकर ओर लोगों का 
वहाँ से हट जाने की आज्ञा दी। जब वे सब चले गए तब 
उसने रतिपाल से बातचीत आरभ की । उसने कहा--मैं 
अलाउहोन युसल्साना का बादशाह हूँ, और मैंने अब तक 
सैकड़ों दुर्ग ढहाए और न्विए हैं । कितु शस्त्र के बल्ल से रण- 
थंभोर को लेना सेरे लिये असंभव है । इस दुर्ग को घेरने से 
मेरा अभिप्राय कवल्न उसके अधिकार की ख्याति पाना है| में 
आशा करता हूँ ( जब कि आपसे सुभसे मिलना स्वीकार 
किया है ) कि मैं अपना सनोरथ सिद्ध करूँगा शऔर अपनी 
इच्छा पूरी करने मे मुझे आपसे कुछ सहायता पाने का 
भरोसा है। मैं अपने लिये शलर अधिक राज्य आऔओर किले 
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नहीं चाहता । जब सें इस गढ़ को लूंगा तब इसर्क सिवाय 
श्र क्‍या कर सकता हूँ कि उसे झ्राप ऐसे मित्र को दे दूँ ९ 
सुझे ते। उसके प्राप्त करने की ख्याति ही से प्रसन्नता द्वोगी ।? 
ऐसी ऐसी फुसलाहटो से रतिपाल का म॒न फिर गया और उसने 
इस बात का श्रक्लाउद्दीन का निश्चय भी करा दिया। इस 
पर, अलाउद्दीन अपने लक्ष्य को और भी दृढ़ करने के लिये 
रतिपाल को अपने हरम मे ले गया शआऔौर वहाँ उसने उसे अपनी 
सब से छोटी बहिन के साथ खान पान करने के लिये एकांत 
में छेड दिया। यह हो चुकने पर १तिपाक्ष मुसल्सानों के 
डेरे से निकलकर दुर्ग को ज्ञौट आया | 

रतिपाल इस प्रकार अल्लाउद्दोम के पक्ष मे हो गया। अत- 
एवं जब वह राजा के पास आया तब उसने जो कुछ मुसलमानों 
के डेरे मे देखा था ओर जो कुछ अल्लाडद्दीन ने उससे कहा 
था, उसका सच्ना वृत्तात नही कहा | यह न कहकर कि अला- 
उद्दीन का घल राजपूतों के लगातार आक्रमण से बिल्कुल टूट 
गया है और वह गढ़ छेने का नास मात्र करके लौटना चाहता 
है उसने कहा कि वह्द न केबल राजा से दीनतापूबेक अधी- 
नता स्वीकार कराने ही पर उत्तारू है वरंच उससे अपने घम- 
कियों का सच्चा कर दिखाने की सामथ्ये है । रतिपाल्न ने 
कहा कि झलाउद्दोन इस बात का मानवा हे कि राजपूते ने 
उसके कुछ सिपाहिये। को मारा है कितु इसकी उसे कुछ परवा 
नही, गाजर की एक टॉग दूटने से वह ल्ंगडा नहीं कहा जा 
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सकता? । उसने हस्सीर का सम्मति दी कि ऐसी दशा से 
आपकी स्वर्य इसी रात का रणमल से सिक्षना चाहिए 
शरैएर उसे पग्राक्रमणकारियों का हटाने पर उद्यत करना चाहिए, 
देश-द्रोही रतिपाल ने फह्दा कि रणशमल एक असाधारण योद्धा 
है किंतु बह शत्रुओं का हटाने का पूरा पूरा उद्योग नही 
करता है क्योकि वह राजा से किसी न किसी बात के लिये 
दुखी है। रतिपाल बोला कि राजा के मिलने से सब बात 
ठीक हो जायेंगी । 

राजा से मिलने के उपरात रतिपात् रणसल से मिल्नन 
गया और वहाॉ जाकर सानेो अपने पुराने मित्र के सर्वेनाश 
से बचाने के निमित्त उसने कहा कि न जाने क्या राजा का 
चित्त तुम्हारी ओर से फिर गया है इससे युद्ध फे पहले ही 
हलले से तुम शत्रु की ओर हो। जाना | उसने कहा कि हम्मीर 
इसी रात को तुम्हे बंदी बनाना चाहता है । उसने उससे वह 
घड़ी भी बतलाई जब शाजा उसके पास इस अमिप्राय से 
आवेगे । यह सब करके रतिपाल चुपचाप अपनी इस शठता 
का परिणाम देखने की प्रतीक्षा करने लगा | 

जब रतिपाल हम्मीर से मिलने गया था तब उनके पास 
उनका भाई वीरस सी था। उसने अपने भाई से यह विश्वास 
प्रगट किया कि रतिपात्ष ने जे कुछ कहा है वह सत्य नहीं 
है। शज्रुओ ने उसे अपली ओर मिला लिया है। उसने 
कहा कि बोलते समय रतिपाल के मुँह से, मह्य की गंध आती 
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थी, और मद्यप का विश्वास करना उचित नहीं । कुल का 
असिसान, शील, विवेक, लज्जा, स्वासिभक्ति, सत्य और शौच 
ये ऐसे गुण हैं जे मद्यपों मे नही पाए जा सकते। अपनी 
प्रजा मे राजद्रोह का प्रचार रोकने के लिये वीरम ने अपने 
भाई को रतिपाल के बध की सम्मति दी। किंतु राजा ने 
इस प्रस्ताव को यह कहकर अस्वीकार किया कि मेरा ढु्गे इतना 
टृढ़' है कि वह शत्रु को किसी दशा से भी रोक सकता है| 
किंतु यदि कहीं संयोगवश रतिपाल के बंध के अनंतर यह 
गढ़ शन्नुओं के हाथ मे पड जायगा ते। लोगों को यह कहने 
को हो जायगा कि एक निर्दोष मनुष्य के बध फे दुष्कस्मे के 
कारण उसका पतन हुआ । 

इस बीच से रतिपाल ने राजा के रनिवास मे यह खबर 
फील्ाई कि अल्लाउद्दोन फेवल राजा की कन्या से विवाह करना 
चाहता है श्रौर यदि उसकी यह इच्छा पूरी हो जाय ते वह 
संधि करने के लिये प्रस्तुत है, क्योंकि वह और कुछ नहीं 
चाहता | इस पर रानियों ने राजकन्या से राजा के पास 
जाकर यह कहने का कहा कि में अल्लाउद्दीन से विवाह 
करने से सहमत हूँ। वह कन्या वहाँ गई जहाँ उसके पिता 
बैठे थे और उसने उनसे अपने राज्य और शरीर की रक्षा 
के हेतु अपने का मुसलमान को दे डालने की प्राथेना की । 
उस ( कन्या ) ने कहा “हे पिता मैं एक व्यर्थ कॉँच के ढुकड़े 
के समान हूँ और ह्ापका राज्य और प्राण चिंतामणि वा 
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पारस पत्मर के समान है, में बिनती करती हूँ कि आप उनके 
रखने के त्रियें मुझका फेंक दीजिए |? 

जब वह भोत्ञी भाली लड़की इस प्रकार हाथ जोड़कर 
बोली तब राजा का जी भर आया । उन्‍होंने उससे कहा, 
“तुम अभी बालिका हो इससे जा कुछ तुम्हे सिखाया गया 
है उसके कहने मे तुम्हारा देष नहों । कितु में नहीं कह 
सकता कि उत्तकी क्या दंड मिलना चाहिए जिन्होंने तुम्हारे 
हृदय मे ऐसे ख्याज्ञ भर दिए दें। खियों का अेग भंग करना 
राजपूर्तो का काम नहीं, नहों ते उनकी जीभ्र काट ली जाती 
जिन्हाने ऐसी कुत्सित वात मेरी कन्या के कान में कही [? 
हम्मीर ने फिर कद्दा पुत्री | तुम अभी इन बातो को समभने 
के लिये बहुत छोटी हो इससे तुम्हे बतत्ाना व्यथे है । किशु 
तुम्हे म्लेच्छ मुसलमान को देकर सुख भाोगना मेरे लिये ऐसा 
ही है जेसा अपना ही मांस खाकर जीवन काटना । ऐसे 
संबंध से मेरे कुल से कल्लंक लगेगा, मुक्ति की आशा नष्ट 
होगी, इस संसार में हमारे अंतिम दिन कडुए हो जायँगे। 
में ऐसप्ते कलकित जीवन की अपेक्षा दस हजार बार सरना 
भ्रच्छा समझता हूँ?” | अब त्रे चुप हुए और दृढ़ता तथा स्नेह- 
पृवेक अपनी कन्या को चलते जाने का उन्होंने कच्दा । 

राजा, रतिपाल की सम्मति के अलुसार सध्या के समय 
अपनी शंकाओं का मिटाने के लिये रणमल्न के डेरे पर जाने 
की तैयार हुए, साथ से उन्होंने बहुत थेड़े आदमी लिए । 
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जब वे रणमत्त के डेरे के निकट पहुँचे तब उसकी (रणमल्त को) 
रतिपाल की बात याद आई, वह यद्दट समझकर कि यदि में 
यहाँ ठहरूँगा तो मेरा बंदी होना निश्चय है, अपने दल्ल के 
सहित गढ़ से भाग निकला और अल्ञाउद्दीन की ओर जा 
मिला, यह देखकर रतिपाल ने भी वैसा ही किया | 

राजा इस प्रकार ठगे और घबड़ाए हुए काट से लैौट आए 
और उन्होंने भडारी को बुलाकर भंडार की दशा पूछी कि 
कितने दिन तक सासान चलन सकता है। रूडारी ने खच्ची बात 
कहने से अपने प्रभाव की हानि समझ, कहा कि सामान 
बहुत दिन तक के लिये काफो है । कितु ज्योहीं यह कह- 
कर वह फिरा ट्योही विदित हुआ कि राजभांडार से कुछ भी 
अज्न नहीं है। राजा ने यह समाचार पाकर वीरम को 
उसके मारने ओर उसकी समस्त संपत्ति प्मसागर मे फेक 
देने की आज्ञा दी | 

उस दिन की अनेक आपत्तियों को स्लेत्कर, राजा शिथि- 
लता से अपनी शय्या पर जा पड़े। कितु उनकी आँखे। से 
उस भयावनी रात को नींद नहीं आई । जिन लोगों के साथ 
वे भाई से बढ़कर स्नेह का व्यवहार करते थे उनका उन्हें ऐसी 
दशा में अफेले छोड़कर एक एक करके चल्ल खडे होना उनकी 
गप्रसह्म जान पडता था। जब सबेरा हुआ तब उन्होने नितल्य- 
क्रिया की और दरबार मे बैठकर वे उस समय की दशा पर 
विचार करने लो । उन्होंने सोचा कि जब दमारे राजपूतों ही 
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ने हमें छोड़ दिया तब सहिमासाह का क्या विश्वास, जञा 
मुसलमान और विजातीय है। इसी दशा में उन्होंने महिमसा- 
साह को बुला भेजा ओर उससे कद्ठा “सच्चा राजपृत होकर 
मेरा यह धर्म्म है कि देश की रक्ा से में अपना प्राण त्याग दूँ, 
कितु सेर विचार से यह अनुचित है कि वे ले!ग जो सेरी जाति 
के नहीं मेरे हेतु युद्ध मे अपने प्राण खेवे, इससे मेरी इच्छा है 
कि तुम काई रक्तना का ऐसा स्थान बतलाओ जहाँ तुम 
सपरिवार जा सकते हो जिससे में तुम्हे कुशलपूवेक वहाँ 
पहुँचवा दूँ ।?? 

राजा के इस शील से सकुचिद द्ोकर, महिमासादह्द बिना 
कुछ उत्तर दिए, अपन घर लौट गया, और वह्दों तलवार लेकर 
उसने श्रपने जनाने के सब लोगों का काट डाला प्रौर हस्मींर 
के पास आकर कहा कि सेरी सनी और मेरे लड़के जाने को 
तैयार हैं किंतु मेरी द्वी एक बेर अपने राजा का मुँह देखना 
चाहती है जिसकी कृपा से उसने इतने दिनेा तक सुख किया । 
राजा ने यह प्राथेना अंगीकार की ओर अपने भाई पीरस के 
साथ वे महिसासाह के घर गए। कितु वहाँ जाने पर यह 
हत्याकाड देख उनके अआाश्यय्य ओर शोक का ठिकाना न 
रहा। राजा, महिमासाह को हृदय से लगाकर बच्चे के 
समान रोने लगे । उन्होंने उससे चले जाने को ऋहने क॑ 
फारण अपने को देपी ठहराया श्र कद्दा कि ऐसी अलौकिक 
सामिभक्ति का चदला नहों हे। सकता । भ्रतः घीरे धीरे, वे 


हो 


हक 72 


कोट मे लौट आए ओर प्रत्येक वस्तु का गई हुई समझ, 
उन्होंने अपने लोगों से कहा कि तुम लोग जो उचित समभे 
वह फरो, मैं ते शत्रु के बीच लड़कर प्राण देने का उद्यत हूँ । 
इसकी तैयारी मे, उन्तके परिवार की स्लियाँ रंगदेवी के साथ 
चिता पर जल्लनकर भस्म हो गई'। जब राजा की कन्या चिता 
पर चढने छगी तब राजा शोक के वशीभूत हुए। थे उसे 
हृएय से लगाकर छोड़ते ही नथे। किंतु उसने अपने को 
पिता की गोद से छुड़ाकर अग्नि मे विखजन कर दिया। जब 
चैहाना की सती साध्वी ललनाओ की राख के ढेर के श्रति- 
रिक्त और कुछ न रह गया तब हम्मीर ने मृतक संस्कार किया 
और तिल्लांजलि देकर उनकी आत्माओ्रं को शांत किया | 
इसके अनंवर वे अपनी बची हुई स्वामिभक्त सेना को लेकर 
गढ़ के बाहर निकले श्रौर शत्रुओं पर द्ूट पड़े । भीषण 
सम्मुख युद्ध उपस्थित हुआ | पहले वीरम' युद्ध की फकसामल 
के बीच लड़ते हुए गिरे, फिर महिमासाह क हृदय में गाली 
लगी। इसके पीछे जाज, गंगाधर, ताक और क्षेत्रसिंह पर- 
सार ने उनका साथ दिया। सबके अंत मे महापराक्रसी 
हम्मीर सेकड़ेा भालो से विधे हुए गिरे। प्राण का लेश 
रहते भी शत्रु के हाथ मे पड़ना बुरा समझ उन्होंने एक ही 
वार मे अपने हाथों से सिर को धड से जुदा कर दिया 
और इस प्रकार अपने जीवन को शेष किया। इस प्रकार 
चैाौहाने के अतिस राजा हम्मीर का पतन हुआ ! यह 


( ७४ ) 

शोचनीय घटना उनके राज्य के अठारहवे वर्ष मे श्रावण के 
महीने में हुई । 

हॉ पर यह कथा समाप्त द्वोती है। देने के मिलान 
करने पर मुख्य मुख्य बातों मे श्राकाश पाताल का अंतर जान 
पड़ता है। किस मे कहाँ तक सद्यता है इसका निशेय करना 
बडा कठिन है। दोनों कथाओं में हम्मीर के पिता का नाम 
जैत्रसिह लिखा है अतएवं इस सबंध मे कोई संदेह की बात 
नहीं जान पड़ती । हम्मीररासे! मे लिखा है कि हम्मीर का 
जन्म विक्रम संवत्‌ ११४१ शाके १००८ मे हुआ । साथ ही 
यह भी लिखा है कि अल्लाउद्दीन का जन्म भी इसी दिन हुआ | 
इस हिसाब से हस्मीर और अल्लाउद्दोन का जन्म १०८४ ई० 
से हुआ | पर अन्य ऐतिहासिक प्रंथें से यह बात ठीक नहीं 
जान पड़ती । हम्मीर महाकाव्य से हम्मीर फे गद्दों पर बेठने 
का संवत्‌ १३३० (सन्‌ १५८३ ६० ) दिया है । यह ठीक जान 
पड़ता है। फिर हम्मीर महाकाव्य से लिखा है कि चाहान- 
राज की मृत्यु उनके राज्य के अठारहवे व में अर्धात संवत्‌ 
१३४८ सन्‌ १३०१ ई० में हुईें। शअ्रमीर खुशक की तारीख 
आलाई में यह तिथि तीसरी जीज़काद ७०० हिजरी 
( जुलाई १३०१ ई० ) दी है। मुसलमानी इतिह्ासों से 
विदित है कि सन्‌ १२८६ मे सुल्तान अ्रल्लाउद्दीन मुहम्मदशाह 
अपने चाचा जलालुद्दीन फीरोजशाह को सारकर गद्दी पर 
बैठा, श्रौर सच १३१६ ई० तक राज्य करता रहा। इस 


( ८० ) 

अवस्था में हम्मीररासो मे दिए हुए संवत्‌ ठीक नहीं हो 
सकते । कदाचित्‌ यहाँ यह कह देना भी अनुचित न 
होगा कि हम्मीररासो मे हम्मीर की जे जन्म कुंडली दी है 
वह भी ठीक नहीं है | 

दूसरी बात जे। इस काव्य के संबंध मे विचार करने की 
है वह यह है कि हस्सीर की भ्रल्लाउद्दीन से लडाई क्यो हुई | 
हम्मीररासे तथा ऐसे ही अन्य हिंदी काव्यों से मीर महिसा- 
शाह की रक्षा के लिये युद्ध का होना लिखा गया है और इसमें 
कोई संदेह नही कि इस अद्भुत कथा से हस्मीर का गारव बहुत 
कुछ बढ़ जाता है और कथा मे भी एक भ्रदूसुत रस का संचार 
है। आता है। पर हम्मीर सहाकाज्य मे इसका कहीं नाम भी 
नही है गौर न कही किसी पुराने इतिहास मे इसका वर्णन 
सिल्लता है पर समहिमाशाह का हस्सीर के यहाँ रहना निश्चित 
है तथा उसके अपने बाल्ल बच्चो का मारकर लड़ाई मे हम्मीर के 
साथ देने की बात भी ठीक है। यह अवस्था तभी हो सकती है 
जब महिमाशाह अपने को हम्मीर का किसी बड़े उपकार के 
लिये ऋणी मानता द्वा। अल्लाउद्दीन का साथ न देकर 
हुम्मीर का साथ देना एक मुसलमान सरदार के लिये निस्सन्देह 
बड़े आख़ये की बात है। हिंदी काव्यों मे जिन घटनाओं का 
उल्लेख है उनका होना ते कोई असंभव बात है ही नहीं। 
भारतव् में जितने बड़े बड़े युद्ध हुए हैं सब ख्ियां के ही कारण 
हुए हैं। प्रथ्वीराज के समय मे ते मानों इसकी पराकाए्ठा 
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हो गई थी। पर मुसत्मानों के लिये यह निन्‍दा की बात 
थी। इसलिये मुसल्मान इतिहासकारों का इस घटना को 
छोड़कर युद्ध का कुछ दूसरा ही कारण बताना कोई आश्चर्य 
की बात नहीं है। पर नयनचंद्र सूरि का कुछ न कहना 
अवश्य संदेह उत्पन्न करता है। अल्लाउद्देन ने जिस नीचता 
से रतिपाल का मित्ञा लिया इसका ते! यह कवि पूरा पूरा 
वर्णन करता है। यहाँ के कुछ श्लोक उद्धृत ऋर देना 
उचित जान पड़ता है । 

श्रन्तरंत:पुरं नीत्वा शकेशस्तमभेजयत्त्‌ । 

अपीप्यत्तड्धगिन्या च प्रतीत्ये सद्रासपि ॥ ८१ ॥ 

प्रतिश्रुत्न शकेशोक्त ततः सर्च स दु्मति: | 

विरोधोद्वोधिनीवचे। गत्वा राज्ञे न्‍्यखूपयत्‌ ॥ ८९ ॥ 

[ स्र्ग १३ ] 

इनसे यह स्पष्ट विदित होता है कि नयनचंद्र कुछ मुस- 
ल्मानों का पत्तपाती नहीं था। कुछ लोग कह सकते हैं 
कि जैनी होने से उसका विरोधी होना असंभव नहीं है। 
मेरा भ्रमुमान ते यह है-कि उससे झुसल्मानी इतिहासे के 
आधार पर अपना काव्य लिखा है क्योकि उसमे कथित 
घटनाएँ श्र सन संवत्‌ सब मुसल्मानी इतिहासें से मिलते 
हैं। जो कुछ हो इसमे कोई संदेह नहीं कि रेतिहासिक 
दृष्टि से नयनचंद्र सूरि का काव्य जाधराज के रासो से 
अधिक प्रामाणिक है । 

द्व 
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तीसरी घटना जिस पर विचार करना आवश्यक है वह 
हम्मीर की मृत्यु है। दोनों काव्यों से यह सिद्ध होता है कि 
इम्मीर ने आत्महत्या की। हम्मीररासो मे इसका कारण कुछ और 
ही लिखा है और हम्मीर महाकाव्य मे कुछ और है। जेधराज 
के अनुसार हम्मीर के विजय प्राप्त हुई औ्रैर विजय के उत्साह 
मे उससे मुसल्मानी ऊडे निशालों के आगे करके अपने गढ़ 
की ओर पयात किया जिस पर रानियों और रनिधवास की 
अन्य महिलाओं ने यह समझता कि हस्मीर की हार हुई और 
मुसल्मानी सेना गढ़ के! लेने के लिये आ रही है। इस पर 
अपने सतीत्व की रक्षा के निमित्त उन्होने शअ्रम्नि मे अपने प्राण 
दे दिए। इस पर हम्मीर को ऐसी ग्लानि हुई कि उसने भी 
अपने प्राण देकर अपने सेंताप की शांत किया । नर्य॑नचंद्र के 
अनुसार स्णमल्न और रतिपाल के विश्वासघात पर विजय की 
सब आशा जाती रही और हसम्सीर ने पहले राजमहिलाओंं 
की अग्निदेव के अपैण कर रण से वीरोचित मृत्यु से मरना 
विचारा | अत मे जब उसका शरीर रणजक्षेत्र मे विधकर गिर 
पड़ा ते उसे आशंका हुईं कि कहीं मुसलमानें के हाथ से मेरे 
प्राण न जायें। इसलिये वहीं उसने अपने मस्तक की अपने 
हाथ से काटकर इस आशंकित अपमान से अ्रपनी रक्षा की | 
देनों बातों मे राजमहिलाओं का अप्नि मे आत्म-समपेण करना 
और हम्मीर का आत्महत्या करना मिलता है और इन घट- 
नाओ के संघटित होने मे भी कोई संदेह या आश्वये की बात 


( एप३ ) 


नहीं है। जे! कथा इस सबंध मे दोनों काव्यों से दी है पह 
युक्तिसंगत जान पड़ती है। कान कहाँ तक सत्य है इसका 
निर्णय करना ते बडा कठिन है, विशेष करके ऐतिहासिक 
प्रसाणों के अभाव में ते इस संबंध में कुछ कहना व्यधे है । 
जाधराज का यह लिखना कि अलाउद्दोन ने समुद्र मे कूदकर 
अपने प्राण दे दिए निस्संदेह असतल्य जान पड़ता है। इस 
युद्ध के १५ वर्ष पीछे तक वह जीता रहा इसके 
अनेक प्रमाण मिलते हैं। 

जे कुछ हो, ऐतिहासिक अश से गडबड़ रहने पर भी 
हम्मीर की कथा बड़ी अद्भुत है और भारतवर्ष के गौरव को 
बढ़ानेवाली है। कान ऐसा खदेशाभिमानी होगा जे। राज- 
महिलाओ फे जै।हर और हम्मीर की वीरता तथा उसके साहस 
का वृत्तांत पढ़कर भ्रपने का धन्य न मानता हो और जिसका 
हृदय देशगारव से न भर जाता हो। । धन्य है वह देश जहाँ 
ऐसे ऐसे बीर हो गए हैं, धन्य हैं वे क्षियों जे अपने सतीत्व 
की रक्षा के लिये बिना कुछ झेोचे विचारे इस क्षणभंगुर शरीर 
को नष्ट कर डालती थी श्र धन्य हैं वे लोग जे उनके 
वृत्तांतों को पढ़कर आनंदित और प्रफुल्लित होते हे। और 
जिन्हे अपने देश के गारव की रक्षा का उत्साह होता हो । 

में पहले लिख चुका हूँ कि दे हम्मीर हो गए हैं। एक 
के विषय मे ते मैंने इतना कुछ मसाला इकट्ठा कर दिया है । 
मेवाड़ के हम्सीर के विषय मे भी कुछ कह देना आवश्यक 


( ८४ ) 


जानकर ठाकुर हलुवंत सिंह लिखित मेवाड़ के इतिहास से 
इनका चृर्तांत उद्धृत कर देता हूँ। वह इस प्रकार है-- 
“जखमसी जी के पीछे मुसलमानो से बैर लेनेवात्ा अब 
केबल उनका लड़का अजयसिंह था जो कि केल्वाड़े मे रहता 
था। यह केल्लवाडा श्रबेल्ली पर्वत के उच्च प्रदेश मे है। वहाँ 
उसकी रक्षा करनेवाले. भील लोग थे । अजयसिंह जी के बड़े 
भाई अरसी जी के कु अर हमस्मीरसिंह को अपने पीछे गद्दो पर 
बिठल्लाने का वचन लखमसी जी ने अजयसिंह से ले त्षिया था 
इससे तथा अजयसिह के पुत्र के हम्मीरसिह के समान पराक्रमी 
न होने से उन्नके , उत्तराधिकारी हम्मीरसिह ही थे। इनकी 
माता के विषय मे यह कथा प्रसिद्ध है कि एक दिन अरसी जी 
युवराजत्व अवाधा से ऊदबा गाँव के जंगल मे आखेट का गए 
थे। वहाँ जब एक सूअर के पीछे इन्होंने घोड़ा दिया ते 
वह भागकर ज्वार के खेत मे घुस गया। ज्योंह्दी अरसी जी 
सुअर के पीछे खेत मे जाने लगे त्योंह्दी एक कन्या ने, जे उस 
खेत की चेकसी कर रही थी, इनका भीतर जाने से रोका और 
कहा कि ठहरे सूझर को में बाहर निकाले देती हूँ। फिर 
उस लडकी ने ज्वार के पेड़ को उखाड़ सूअर को दो चार 
सपाटा क्गाकर उसे उनकी ओर खद्देड़ दिया । उस लड़की की 
निर्भयता को देख आखेटकों का बड़ा आश्चय्ये हुआ | पीछे 
जब कि वे एक नाले पर विश्राम करने के लिये ठहरे हुए थे ते 
सनसनाता हुआ दूर से एक पत्थर का टुकड़ा आया और घोड़े 


' ( ८५ ) 
की टॉग में ऐसे जोर से लगा कि उसका पैर द्ूट गया । बहुत 
' ही छोटे से पत्थर के टुकड़े से घोड़े का पेर हूटा हुआ देख 
खेजा गया ते उसकी मारनेवाली भी वही खेत की रखवालिन 
कन्या निकली | , पक्तियों के उड़ाने का उसने गोफन में रख 
कर. गिन्ना फेंका था परंतु दैवयेग से वह घोड़े का आग लगा । 
जब उसने यह सुना कि घोड़े को चोट लग गई है ते अरसी 
जी के पास जाकर अपने बिता जाने अपराध की क्षमा बड़ी 
- नम्नता से मागी, संध्या को लौटते समय अरसी जी को फिर 
वही कन्या अपने घर को जाती हुई राह में मिली । यह लड़की 
माथे पर दूध का मटका रखे और देने हाथे। मे दे पडरे 
( मेंस के बच्चे) लिए हुए जा रही थी, उस समय अरसी जी 
के साथियों में से एक ने हँसी मे उसके दूध को गिरा देने 
का विचार किया और बह मनुष्य घोडा द्वेड़ाता हुआ उसके 
पास होकर निकला । इससे यद्द लड़की कुछ भी न घबड़ाई 
और अपने हाथ मे का एक पड़रा घोडे के पिछले पैरें में ऐसा 
सारा कि घोड़ा श्रौर सवार दोनें घरती पर गिर पड़े श्रौर सी 
के बदले उल्लटी अपनी हानि कर ली। श्ररसी जी ने घर जाकर 
निश्चय कराया ते! वह कन्या चंदाना वंश ( चहुवानों की 
एक शाखा है ) के एक राजपूत की पुत्री निकली । भरसी 
जी ने उसके बाप के! बुलवाकर उससे अपने विवाह करने 
फे लिये वह लड़की सॉगी, परंतु उस राजपूत ने निषेध फर 
- दिया। :घर पहुँचकर जब अपनी ज्जी से उसने सब बृत्तांत 
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कहा ता वह पति के इस काय्य से बहुत अप्रसन्न हुई श्र 
लग्न खोकार करने के लिये अपने पति का फिर अरसी जी 
के पास उसने लौटाया | अंत मे भ्ररसी जी का उस कन्या 
के साथ विवाह हुश्ा, जिसके पेट से अति पराक्रमी हम्मीर- 
सिंह ने जन्म लिया। सिंद्दनी के पेट से तो सिह ही जन्म 
लेता है। हम्मीरसिह जी बचपन से अपनी ननसाल्न में रह- 
कर बड़े हुए थे । 

“इस्मीरसिह के काका भ्रजयसिह जब केलवाड़े मे रहते 
थे ते। उनकी मुसलमानों को सिवाय पहाड़ियों मे रहनेवाले राज- 
पूत सर्दारों के साथ भी बड़ी लड़ाई रही । इन पहाड़ियों का 
मुखिया बालेछा जाति का मूंजा नामी एक राजपूत था जिसके 
साथ लड़ाई करने मे एक बार अजयसिद्द बहुत घायल्न हुए। 
इस समय अजयसिह के दो पुत्र सजनसी और अजीतसी भी थे 
जिनकी आयु अनुमान १४ वर्ष के थी परतु वे कुछ भी बोरता 
लडाई मे न दिखा सके, इससे उन्होने अपने भतीजे हम्मीर- 
सिद्द को बुला लिया और उनको सब इचांत कह खुनाया। 
हस्मीरसिद्द अपने देने चचेरे साइयों से बड़े न थे परंतु ताभी 

उन्होने मूंजा बालेछा का सिर काद लेने का उत्साह किया । 
सरता-वा मूंजा का सिर काट लाना ऐसा विचार निश्चय करके 
वे निकले । थोड़े दिनों मे उन्होंने मूंजा का सिर काट ल्ञाकर 
अपने काका को सेट किया । अजयसिंह इस बात से बहुत 
प्रसन्न हुए, और मूजा के ही रुधिर से तिलक करके भ्रपने 
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पीछे हम्मीरसिंद्र को राज्य झा अधिकारी ठद्दरराया। जब 
अजयसिंह मरे ते उत्तसे पहले ही अजमाल मर चुके थे, 
सजनसी गद्दी के लिये अधिकारी हम्मीरसिह का नियत हुश्रा 
देख दक्षिण मे चले गए, जिनके वंश से एक ऐसा वीर पुरुष 
जन्मा कि जिसने मुसलमानों से पूरा वदल्ला ही न लिया किंतु 
अपने प्रसामान्य पराक्रम ओर साहस से मुसल्मानी राज्य का 
मूलेच्छेदन ही कर दिया। यह पुरुष मरहठो के राज्य की नीव 
जमानेवाला सितारे का राजा शिव जी था जे समस्त भारतवर्ष 
मे विख्यात है। सजनसी से वारहवी पीढ़ी मे यह[द्विंदू धम्म- 
रक्षक और अतुलित पराक्रमी वीर पुरुष शिव जी हुआ है । 
सजनसी जी से पीछे दुल्लीपजी, सीओजी, भेराजी, देवराज, 
उग्रसेन, माहुलजी, खेलुजी, जनकाजी, संतेजी, शाहजी प्रौर 
शिव जी हुए। अजयसिह के पीछे हम्मीरसिंद्ध सं० १३०१ 
ई० में मेवाड़ की गद्दी पर बेठे । उस समय मेवाड़ की गिरती 
दशा होने से प्रास-पास फे राजा लोगो ने मेवाड़ के राणाओं 
का अपना शिरोमणि मानना छोड़ दिया था। हम्मीरसिह ने 
अपने पहाडो साथियों का इकट्रा करके जिन जिन राजाओ। ने 
इनकी अधिष्ठाता मानना छोड़ दिया था उन ससों को परास्त 
करके अपने अ्रधीन किया। इस प्रकार थोड़े दिनों मे ही 
हस्मीरसिंद ने अपना गौरव आस पास के राजाओं पर 
जमा लिया। श्रव चित्तीर का किस विधि लूँ इस विचार 
में उम्मीरसिंह पड़े | 
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“इहस्मीरसिंड ने चित्तौर के आस-पास का सारा देश लूट- 
कर उजाड डाला, अकेला चित्तौर ही सुसल्माना के अधीन 
रह गया था। किसी प्रकार उसे लूँ यही हम्मीरसिह का 
दृढ़ ग्चिर था। एक दिन उन्होंने झपपने सब मनुष्यों को 
बुलाकर कहा कि “भाश्यो! जिसे जीने की इच्छा . हो, जिसे 
संसार के इन ज्णिक सुखों के बदले स्वर्ग का सुख छोड़ देना 
हा, जिसे अपनी प्रतिष्ठा की अपेक्षा प्राण प्यारे हों, जिसे अपने 
उम्र वैरी मुसलमानों का डर दो, जिसे अपनी गई हुई भूमाता 
को तुर्कों के हाथ मे से निकाल लेने की हैस न हो ओर जिसको 
इस श्रवेल्ली पवेत की भ्राडी जंगलों मे सदा पड़े रहने की इच्छा 
है।, वह भले ही सुख्व से इस अली की विकट गुद्य शुफाओ 
मे रहे मेरी आज्ञा है, जो मेरी भुजा मे बल होगा तो तुम्हारे 
चल्ने जाने पर भी अपने कुलदेवता की सहायता से अकेजल्ञा भी 
चित्तौर को लूंगा । तुम लोग सुख से जाओ और जे ईश्वर- 
इच्छा से मैं चित्तौर का जल्दो ले सका ते तुमकीा पोछे बुला 
लूँगा, उस समय आ जाना |? हम्मीरसिह्द के मनुष्यो मे 
राजपूत्त भी थे परंतु अधिक ते आसपास के भीत्ल लोग थे। 
उन लोगे ने बाल्कपन से ही हम्सीरसिह का पराक्रम देख 
रखा था और निरंतर उनके साथ रहने से वे भी राजपूतों 
के समान ही साहसी और पराक्रसी हे! गए थे और हस्मीर- 
सिह के घाल चलन वा व्यवद्दार से भी वे लोग ऐसे प्रसन्न 
थे कि यदि वे कहते ते प्राण देने को वे लोग उयत हो जाते | 


( पर्दे ) 
हम्मीरसिंह के उपरोक्त वचनों का उत्तर उन लोगों ने इस प्रकार 
दिया “हम मरेगे अथवा शन्रुओं को मारेगे परंतु अपने राजा का 
छेड़कर कभी पोछे न हटेगे, हस अपने कुछ को कलकित न 
फरेगे, हम अपने शत्रुओं के हाथ से से अपनी भूमाता को छुड़ाने 
के लिये अपने प्राण देंगे श्रार इस जगत्‌ के क्षणस्थायी सुख की 
छोड स्वर्य का सदैब सुख भागेगे |? इस प्रकार वे एक रबर 
होकर बोले कि माने! एक साथ सेघ की गजना हुई | हम्सीर- 
सिंह ने इन वीर राजपूते के ऊपर पृष्पो की वृष्टि करके कहा 
“धन्य हो मेरे प्यारे । धन्य है।। धन्य हे क्षत्रिय पुत्रों |! धन्य 
'होा । ऐसे ही उत्तर की मैं आशा रखता था और सोदी अंत 
को मिल्ला । तुम लोगो की शुभचितकता से मैं अपनी भूमाता 
की छुड़ा सकूँगा । तुम्हारी राजभक्ति श्रौर तुम्हारी एकता 
देख, तुम्हारा लाहस श्र पराक्रम देख हमारे कुलदेश्ता 
हमारे सहायक होगे और मुझे निश्चय है कि हमारा मनेरथ 
सिद्ध होगा, इसलिये प्यारे वीर पुरुषो तैयार हा जाओ । अपने 
बाल बच्चों फा इस पहाड़ की सुरक्षित गुफा मे छोड आओ 
ओऔर उनकी सब प्रकार रक्षा होती रहे इसके लिये पॉच सहख्र 
वीर झीलो के नियत कर चले ।” हम्मीरसिह के इन वाक्यो 
के सुनकर स्ेत्र जय जयकार होने लगी । उक्त प्रकार के 
प्रबंध करके वे सब चित्तौर फे लिये पह्ाड़ो से उतर पड़े । 

“इस' समय हम्मीरसिह के पास पॉच हजार से कुछ 
अधिक मनुष्य थे तथापि, एक मराऊ सौ को मारे! इस कद्दावत 


( ० ) 
के अच्ठुसार वे पॉच लाख फे समान थे ! उन्हेंने चित्तोर क॑ 
चारों ओर का देश लूट लिया, ग्राम जला दिए, मुसलमानों 
को पकड लिया । चारों ओर अशांति रहने से व्यापारी व्यापार 
से ओर किसान खेती करने से रुक गए। सुसल्मान लोग 
अपनी प्रजा का रक्षण न कर सके । इससे प्रजा का समूह 
हम्मी रसिह के अधीन हो वसने गा । इस समय हम्मीर- 
सिह की रहन सहन अवंल्ली पर्वत की चोटियों पर केल्वाड़े से 
थी! वहा जाने का मार्ग बड़ा बेड़ा था । शत्रुओं के अधि- 
कार कर लेने योग्य कदापि न था। अवैली पर्वत के भीतरी 
गुप्त खलें को वहाँ से भाग जाने का मार्ग प्थक्था। थे 
गुप्त स्थल पहाड़ों की घनी भराड़ियों में होने से बड़े विकट थे । 
वहाँ इतने फल्लादि खाने योग्य पद्थे उत्पन्न होते थे कि वर्षों 
तक सहस्रो सनुष्यों का निर्वाह हे! सकता था । केलवाडे से 
पश्चिम ओर का साग खुला था जहाँ होकर गुजरात ओर मार- 
वाड़ का माल व्यापारी लाते थे तथा मित्रता रखनेवाले भील्लों 
से भोजन की बड़ी सहायता मिल्रती थी। बाल वच्चो की रक्ा 
के लिये जे पॉच सहस्त्र भील नियत थे वे आवश्यकतानुसार 
रसद पहुँचा जाते थे। अच्छो तरह सेच समभ के ओर 
चतुराई से हम्मीरसिंह ने ्रपने लिये निभय स्थान ढूँढ़ा था । 
परंतु दम्मीरसिह्द की बुद्धि को भ्त्ना उनका दुर्दोति शत्रु अला- 
, उद्दीन कैसे सह सकता था। वह सेन्‍्य लेकर ख्य॑ आया 
क्र उसने अर्वली का पूर्व भाग जीत लिया। परत इससे 
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हम्मीर की कुछ भी हानि न हुई। बादशाह ने अवेली का 
पूर्वी भाग जीत लिया ते वे दक्षिण भाग सें घूस सचाने लगे 
अत से अलाउद्दीत थक गया और हम्मीरसिह्द को अधीन 
करने का काम चित्तौर के सूबेदार मालदेव को सौंप आप 
दिल्ली का लौट गया । 

साल्ददेव अपने बल से ते हम्मीरसिह् को वश से कर न 
सका, छल से उनका वश में लाने तथा उनके अपमान करने 
का विचार कर अपनी पुत्रो के विवाह कर देने के बहाने से 
उसने हस्मीरसिह् के पास नारियल सेजा। हस्मोरसिह ने 
अपने संपूणे राजपूत ज्ोगें। तथा साथियों से इस विषय मे 
सम्मति ली ते उन सभो ने इस संबंध के खाकार करने का 
निषेध किया, परतु हम्मीरसिह्द ने कहा कि “भाइये मेरी 
समझ्त मे तो यहो आता है कि तुम सब भूल रहे हो । तुम 
लोग जो भय बतलाते हो| उससे मैं अजान नहीं हूँ परंतु राज- 
पूत होकर किसी के डर से भ्रपना लिश्चय किया हुआ काय्ये 
छोड़ देना यह बड़ो कायरता है। यह राजपूत का नहीं किंतु 
दासीपुत्र का काम है। राजपूतों को ते सदा दुःख के समय 
फे लिये कटिबद्ध रहना चाहिए। राजपूता का ते एक बार 
घायल दह्ोकर घर भी छोड़ना पड़ता है, और एक बार बाजे 
, गाजे के साथ गद्दो पर भी वैठना पड़ता है। जो भेजा हुआ 
यह टीका न खीकार करूँ ते मेरी माँ की फांख कलंकित 
होवे। मेरे शूरबीर भाइयो ! में यह जानता हैँ कि तुम लोग 


( चञ॑रे ) 
अपने प्राणों की श्रपेत्षा मेरे प्राणों की प्रधिक चिता रखते हो 
परंतु इससे तुम्हारी भूल है। घर से बैठे बैठे सवा सन रुई के 
गद्दे पर सोते सोते ओर उते करते करते सैकड़ों मनुष्य मर जाते 
हैं, यह हम सभो से छिपा नही है। क्‍या यह तुम समभते हो 
कि जे। इस संसार का मारने वा जिल्लानेवाल्षा है वह हमको 
जो डरकर घर से छिप जावेगे तो न मारेगा। और जो उसे 
जीवित रखना होगा ते हमारा नाम सिटानेवाला कौन है ? 
इस लिये घर मे नि#म्मे पड़े पड़े मर जाने से ते शत्रु को मारते 
मारते सरना ही श्रेष्ठ है, नही ते जीना भी किस काम का 
है। भला इस बहाने से जिस स्थानों मे मेरे बाप दाई रहते 
थे, जिन किल्लों के ऊपर मेरे बाप दादों के भंडे फहराते थे, 
जिन जंगल्तों मे मेरे बाप दादें के शरीर का रुधिर बह चुका 
है, वे स्थल, वे गढ़ और राजमहल ते देखने को मिल्तेंगे। 
मेरे वाप दादे जिन स्थानों मे मरे हैं वही में भी मरूँगा उनके 
स्राथ में भी खगंधासम पार्ऊँगा। कही हमारे छुल्ल देव- 
ताओं ने ही अधवा हमारी भूमाता ने ही इस बहाने से मुझे 
वह्टों वुलबाया हा! कदाचित्‌ उनकी इच्छा यही हे। कि मैं 
वहाँ जाऊँ, इसलिये वहाँ जाने से वे भी हमारी सहायता 
अवश्य करेगी । भाइये ! मेरी इच्छा है कि नारियल को 
स्वीकार करना चाहिए। उनके वचन सुनते ही सब लोगों मे 
वीर रस उमड़ आया शओऔर यह बाव सबने खोकार कर ली और 
हम्मीरसिंह ने पॉच से सवार लेकर चित्तीर जाने का विचार 
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कर लिया । हम्मीरसिद्द अपने छोटे छेटाए पॉच सी सवार 
लेकर चित्तौर के निकट पहुँचे, उस समय मालद्षेव के पॉच 
हड़के उनकी पअ्गवानी का आए। द्वार पर तारण वंधा 
हुआ न देखा, तथा नगर में कोई घूमधास और विवाद्द की 
तैयारी न देखी, इससे उन्होंने मालदेव छे पुत्रों से पूछा कि 
क्यों क्या बात है, विवाह की कुछ घूमघासम नहीं दीखती । 
वे कुछ उत्तर न दे सके । इससे हम्मीरसिंद्र क्रोध में भरे 
हुए चित्तौर मे जाकर दर्वार मे वैठ गए। दम्मीरसिह का 
फोप श्रेर उनमे मनुष्यो के लाल सुख देख मालदेव के देवता 
कूँच कर गए। उनके पकड़ लेने की ते सामथ्ये कद्दों थी | 
पॉच सी वीर नंगी तलवारे लिए अडिग जमे हुए थे, वहाँ 
किसकी सामथ्य थी जो हम्मीरसिंद की ओर देख सके। 
हम्मीरसिद्द अफेले भी सालदेव और उसके पॉच पुत्र के लिये 
काफी थे । मालदेव ने डरकर अपनी पुत्री फे साथ हस्मीर- 
सिद्द का पाणिग्रहश कर दिया। उस लड़की ने हम्मीरसिह 
का चित्तोर लेने की यह युक्ति बतत्लाई कि आपको जिस 
समय दहेज दिया जाय, उस समय आप उस वृद्ध सहता की 
जे मेरे पिता का बड़ा चतुर सेवक है अपने लिये मॉग लेना । 
निदान यही हुआ। इस भाँति विवाद्र करके हम्मीरखिद् 
अपने घर को लेटे । केलवाड़े मे लोग बड़े अधीर है। रहे थे 
परंतु हस्मीरसिंह का कुशलपूर्वक लौट अआया देख लोग 
श्रासंद मे सग्तन हो गए । 
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“इस रानी से हस्मीरसिह फे खेतसी नामक पुत्र जन्मा। 
जब खेतसी एक वर्ष का हुआ ते। उसकी माता ने अपने बाप 
को लिखा कि मुझे अपने क्षेत्रपाल देवता के पगो लगना है, 
इसलिये मुझे वहाँ बुला लो । माल्नद्षेव उस समय मेर ज्लोगों 
के साथ लड़ने को गया हुआ था, इससे उसके भाइयों ने 
अपनी बहिन को बुला स्िया । इस प्रकार हम्मीरसिंह की 
स्रो, उनका पुत्र और कुछ मनुष्य चित्तौर से प्रविष्ट हुए | उसी 
बूढ़े महता के यत्न से जो कि साह्नदेव के यहाँ से सेता का 
अध्यक्ष रह चुका था, और अब हम्मीरसिह्द फे यहाँ रहता 
था यह परिणास निकल्ला कि चित्तौर की संपूर्ण राजपूत सेना 
हम्मीरसिह के पक्त मे हो गईं। हस्मीरसिंह को गद्दी पर 
बिठाने के समाचार भेजे गए | हम्मीरखिह आगे से ही साव- 
धान होकर आस पास फिरते रहते थे । यह समाचार पाते ही 
आ निकले, परंतु इतने ही मे शतन्र॒ की सेता भी छड़ने फो का 
गई । इस समय हम्मीरसिह के पास थोड़े और शत्रु के 
पास बहुत से मनुष्य थे परंतु बड़े पराक्रम के साथ अपनी तल्न- 
बार का स्वाद चखाते हुए हम्मीरसिंह सबका परास्त करके 
विजय प्राप्तकर चित्तौर में आ गद्दी पर बेठ गए । 

“अलाउद्दीन उस समय मर गया था और मुहम्मद तुग- 
ख़क उस समय बादशाह था। मालदेव यद्द देखकर कि 
चित्तौर छिन गया और बिना बादशाही मदद के फिर मिलना 
कठिन है, दिल्ली को भाग गया । 
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“चित्तौर के गढ़ पर राणा जी का भंडा फहराता हुआ 
देख पहाड़ों मे से आल पास के ग्रामों मे से तथा गुप्त स्थाने से 
से निकल निकल्तकर टिड्ढडा दत्त की भाँति लोग चित्तोर मे घुसने 
लगे। चित्तौर मे से मुखल्मानें का राज्य उठ गया और राज- 
पूततें का आ गया, यह सुनकर लोग आनंद मग्न हो गए और दूर 
दूर से वहाँ आने लगे। छोटे और बड़े सब ही लोग मुसलमानों 
से बदला लेने की उमंग के साथ झा एकन्नित हुए । जो इस 
समय सुसल्मानों की सेना चित्तौर लेने का आधे ते। उसे कुचल 
डालो ऐसा वचन सबके मुख से निकलने लगा। हृस्मीरसिंह 
को सेना की कमी न रही । भुसत्माने से युद्ध करने की उसंग 
में चित्तोर मे कुंड के कुछ सहस्नो मनुष्य फिरने लगे । सब 
कहने लगे कि जे। मुसल्सानी सेना ऐसे समय मे लड़ने को 
आ जावे ते। उसकी अच्छो दुर्गति हे। और वे जे। कह रहे थे से। 
ही हुआ। मुहम्मद अपने छिने हुए राज्य का लोटाने को 
ग्राया। हम्मीरसिंह के पास बिना बुलाए सहस््रो मनुष्य 
मुसस्मानें के प्राण लेने को आ उपस्थित हुए और उनके उत्साह 
को देख राणाजी तत्काल चित्तोर से बाहर लड़ने के लिये निकले । 
सिगेली स्थान के निकट बड़ा संग्राम हुआ । साराश यह है 
कि राजपूतों ने इस उत्कटता से युद्ध किया कि मुसलमानों का 
एक भी मनुष्य दिल्ली को लौटकर न जाने दिया। 

“इस लड़ाई में वय' मुहम्मद पकड़ा गया। माछ्देव का 
पुत्र दरीसिह्द हम्मीरसिंद्द के साथ द्ूंढ्ू युद्ध करता हुआ सारा 
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गया | झुहस्मद का तीन महीने तक हम्मीरसिंह ने बँधुआ बना- 
कर रखा । पीछे मुहम्भद ने अजमेर, रणथ॑ंमार, नागौर आदि 
पर्गने सो हाथी और पचास लाख रुपया देकर छुटकारा पाया। 

“इम्मीरसिह का बड़ा साज्ला बनवीरसिह उन्तके पास 
नोकरी के त्ियें आया | राणा जी ने उसे सत्कारपूर्वक अपने 
पास रखा और उसके निर्वाह के लिये नीसच, जीरण, रतन- 
पुर और कीरार ये पर्गने जागीर मे दिए। जागीर देते समय 
राणा जी ने उससे कहा कि यह जागीर भोगे और प्रामा- 
शिक रीति से चाकरी देते रहोत। तुम एक समय तुरकों के 
पादसेवी थे परतु अब ते। अपनी ही जाति के, स्वधरमवाले के 
तथा अपने सगे सबंधी के नौकर हो । जिस भूमि के लिये 
मेरे बाप दादों तथा सहझस्नों शुसचितक पुरुषों ने अपना रुघिर 
बद्दाया था उस भूमि का फिर लौटा लेने का मेरे ऊपर ऋण 
था से मैंने कुलदेवताओं की कृपा से लीोटा लिया। तुम 
अब से तुके के नौकर न रहकर राजपूत के हुए से ईमानदारी 
से कास करना |? बनबीर भी वैसा ही ईमानदार निकला । 
उसने मरते समय तक शुद्ध चित्त से सेवा की और चंबल नदी 
के ऊपर का भीनौर ग्राम जीतकर मेवाड़ मे मिलाया । 

“जब से चित्तौर का मुसलमानों ने ले लिया था तभी से 
मेवाड़ के राणाओं की प्रतिष्ठा घट गई थी। भरतखंड के समस्त 
देशी राज्यों मे मेवाड़ के राणा शिरशेमणि गिने जाते थे परंतु 
चित्तौर के निकल जाते ही इसमे बाधा पड़ गई थी। जो राजा 
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कर देनेवाले थे उन्हे।ने कर तथा गद्दी पर बैठते समय भेंट, और 
आवश्यकता के समय पर सेता द्वारा सहायता करना आदि 
सब बंद ऋर दिया था। उस समय संपूरो ज्ञत्रिय राज्य निबेल 
थे। उनको किसी के आश्रय को आवश्यकता थो । जब 
तक चित्तौर मे राणा रहे वे लोग उनके आश्रय मे रहे परंतु 
चित्तौर निकल जाने से वे दिल्लो के बादशाहों के अधीन हो 
गए, परंतु राणा हम्मीरसिह जी ने फिर से इस प्रदाह की फेरा । 
उन्होंने चित्तौर का मुसलमान से छीनकर उन फेरफारों का फिर 
ज्यों का द्यो कर दिया जिन्हे कि मुसलमानों ने अपने राज्य समय 
में कर डाला था। देश के संपूर्ण ज्ञत्रिय राजा मुसलमानों 
की अपेक्षा चित्तीर फे राणाओ के श्रधीन रहने से प्रसन्न हुए । 
ज्यों ही हम्मीरसिह जी ने चित्तौर ले लिया ओर मुहम्मद 
को इराया कि संपूर्ण आये वश के राजा एक के पीछे एक सेट 
ले लेकर आए, कर देने लगे प्रेर यथासमय सेना द्वारा युद्ध मे 
सहायता करने लगे । इस भांति सारवाड, जयपुर, बूंदी, 
खालियर, चदेरी, राजोड, रायसेन, सीकरी, कालपी और 
आबू आदि ठिकाने के राजा हम्मीरविह जी के आज्ञाकारी' 
पहुए। हम्मीरसिद्द जी भरतखंड के समस्त राजपूत राज्या से 

हाराजाधिराज बन गए। मुसल्सानो के झाने से पहले इस 
देश में मेवाड़ के राणाओं की शक्ति अधिक थी, मुसस्सानों के 
आते दी वह दिन दिन घटने लगी । इस्मीरसिह जी ने इस 
अवनति को क्षेवल्न रोका ही नहो किंतु सुसल्मानो के आने से 

| ल्‍ 


( ईऊ ) 

पहले मेवाड़ की जो उत्तम दशा थी फिर उसी पर उसे पहुँचा 
दिया। मुहम्मद के पीछे किसी भी बादशाह ने चित्तौर के 
लेने का साहस न किया, इसका एकमात्र हेतु हम्मीरासह जी 
के पराक्रम का भय था | इसी से हस्मीरसिंह के राज्यशासन् 
के पिछले पचास वर्षो" में मेवाइ मे अटल्ल शांति रही और 
इस दीघेकाल की शाति ने मेवाड़ देश फा व्यापार, धन, विद्या, 
सभ्यता, तथा शूर पुरुषो से परिपूर्ण कर दिया । हम्मीरसिंह 
जी जेसे बलवान थे वैसे ही राज्य चलाने मे, न्याय करने में, 
कलाकाशल की उन्नति देने मे प्रवीण थे। उनके राज्य मे 
यह कहावत पूर्णतया चरिताथे हो गई थी कि “बाघ और 
बकरी एक घाट पानी पीते हैं”; शांति बहने से संपूर्ण व्यापारी, 
किस/न और कारीगर अपने श्रपने धंधें मे क्षग गए, इससे देश 
मे संपत्ति बढ़ी जिससे राज्य की आय में अधिकता हुईं।. 
इन्होंने उत्तम उत्तम स्थान बनाकर फारीगरी की उन्नति की और 
प्रजा का न्याय यधेवचित करके तथा पृन्रवत्‌ पालन व/रके सबसे 
प्राशीवांद प्राप्त किया । इस भांति चॉसठ वर्ष राज्य भेगकर 
अति वृद्धावस्था मे सन्‌ १३६५ ई० मे हम्मीरसिह जी ने 
वैकुंठधाम का मार्ग लिया। परम बुद्धिमान और पराक्रमी 
महाराणा हम्मी रसिंह जो अपने पुत्र खेतसी जी के लिये शांवि- 
संपन्न और विस्तीणे राज्य छोड़ गए। मेवाड़पति महाराणा 
हम्मीरसिंह जी अपनी श्रक्षय कीति छोड़कर मरे। वहाँ के 
लोग उन्हे अब तक सराहते हैं |?” 


ः 


( ईे ) 

इन हस्मीर के विषय में विशेष कुछ लिखना अथवा इनके 
संबंध की घटनाओं पर विचार करना मैं आवश्यक नहीं सम- 
ऋरता । एक ते इनका इस रासो काज्य से कोई संबंध नहीं 
है, दूसरे यह भूमिका योंही इतनी बड़ी हे! गई हैं कि अब 
इसे और बढाना अनुचित जान पड़ता है। केवल कथाभाग 
मैंने इसलिये दे दिया है कि जिनमे पाठकों का इसके जानने 
का यहाँ अवसर प्राप्त हो जाय और वे स्वयं इसके विषय में 
और जानने का उद्योग करे । जिन महाशयों को हस्भीर के 
विषय में कुछ लिखने का अवसर प्राप्त हो उन्हें उचित है कि 
वे दाने हम्मीरों को अलग अल्लयग मानकर उनके संबंध की 
घटनाओं का उल्लेख करे | 

बस अरब मुझे हिंदी के प्रेमियों से क्षमा मॉगनी है कि 
एक ते इस भूमिका के लिखने में इतना विलंघ हो गया, दूसरे 
यह भूमिका इतनी बड़ी दे गई। आशा है कि पहले अप- 
राघ का मान दूसरे से हो जाय । 

इस भूमिका को समाप्त करने के पहले में छुँवर फन्‍्हैया 
जू और पंडित रामचंद्र शुक्ध को अनेक धन्यवाद देना चाइता 
हूँ जिन्होंने इसके कई अशो के लिखने मे ध्रुके बड़ी सहायता 
दी। साथ ही में कुँम़्र ऋष्णसिह वर्ममा को भी धन्यवाद 
दिए बिना नहीं रह सकता । उन्हीं के द्वारा मुझे यह काव्य 
प्राप्त हुआ । ठाकुर विजयसिंदद जी ने इस काव्य को प्राप्त 
करने श्र छुँवर कष्णर्सिंह जी की सहायता करने में जो 


( १०० ) 


जब फिन्कल्क- के ये मन अल जनक 9 ८५ प्प है ६ नस री 
मंष्ट उठाया उसके लिये मे उनका भी उपक्तार मानता हूँ 
है 7... के अमन करन भय है. 2६7 ॥ के के औीप कन्क अंक र यम को 
पाशा थे कि ये सब महाशय इसी पार मुझ पर कृपा सना 
हक स्ि 84 ,वक >>क-+म्क डक नियम अ दा +] कि सेपाद ऊझ्म्मे शा 
यहंगे जिससे मे अन्य प्यन्य ऐसे काहयों फे संपादन करने मे 


ल्‍ 5 पछ, 
समलथ ज्वञाऊ | 


फाशी, मं 
श्यामसुदरदास 


-< फरवरी १<८प्ए 


ढ़ 


हम्पीरशसो 


>>_्बापतप-जए70.. 9. चक्र: 


देहा 
सिन्धुवेदन अमंद दुति, बुद्धि सिद्धि चरदाय। 
सुमिरत पद पंकज तुरत, विप्न अनेक बिलाय ॥ १॥ 
छ्प्पय 
दुरद चदन बुधि सदन चंद्र लल्लाट बिराजे । 
भ्रुजा च्यारि श्रायुद्ध तेत फरसी कर राजै१ ॥ 
इक दंत छविधाँम अरुण सिंदुरसय सोहे। 
भने प्रात रवि उदित ऊद्दन उपसा कवि को है || 
कर कमल साल मोदक लिए उर उदार उपवीत बर । 
शिव शिवा सुबन गणराज तुम देहु सदा बरदान वर" ॥२॥ 
पुंडरीक सुत सुता तासु पद कसल मनाऊँं। 
विसद बरणरे घर बसन घिसद भूषन हिय ध्याऊँ ॥ 
विसद जंन्र सुर शुद्ध तंत्र ठुंबर जुत सोहे। 
विसद ताल इक भुजा द्वितिय पुस्तक मन मोह ॥ 





कवि जलन ल चलन त+त न अत 


९१ घर साजे। ४ बरदायक धरदानवर । ३ घबसन । 


झम्मोर्रासा 


गति राजईंस हंसह चटो रटी सूरन फीरति ग्रिमल | 
जय मात बिमल?) बरदाचसिनी देह सदा सग्दान बन ॥॥॥ 
छंद पद्धरी 
जय विप्तराजभ गगशउणदेव | 
जय जगदब जननी सएयो ॥ 
गुर पाद पद्म बंदन सुकोन । 
सत्र सझ्न पद मन लीन कोन ॥ ९2॥ 
प्रधिराज राज ज्ञग भा प्रसिद्ध | 
भूगुवंश मध्य प्रगटे सुमिग्य ॥ 
नूप चंद्रभांवु तिह्ठि वंश मध्य । 
फिरवान दान शाऊ. प्रसिज्ष ॥ १॥ 
पिच नियराण जंग ग्राम नाम | 
जुत वर्शाश्राम सिज पर्मा धास ॥ 
जय फोरति शुवर्मल उदार | 
नम सेज प्रगापी बल्तल प्रपार ॥ £॥! 
सं फटे राठ को पासिशाह | 
जस धवन सुनने परी सादा भाह्ट ॥ 
द्विज़राज गोाड्दत जग प्रसिय । 
विधा वनीत हरि भार्म सदा व जी 
सं डया दास इहार सीट । 
गुर सागर गांगर परम धोर |! 


| झद्रा। > राष्ट्रघत $ हजसज | 


हम्मोर रासेा ३ 


कुछ पंच वृत्चध के मूल जान। 

ट्विन आदि गाौड़* जानत ,जहानरे ॥८॥ 
से! चादह से चाल्लीन च्यार | 

जन सासन सागर अति उदार ॥ 
अ्रब सब का किकर मेोहि जानि | 

ऋषि अन्नि गोत्र में जन्म साति ॥«&॥ 
डिडवरिया राव कहि विरद ताहि । 

शुभ राठ देख मैं उदित आहि ॥ 
तिहि नास ग्राम भत्न बीजवार | 

सब प्रजा सुखी जुत वरण चार ॥१०॥ 
जहँ बालकृष्ण सुत जाधराज । 

गुन जोतिष पंडित कवि समाजर | 
नप करी कृपा तिददि पर अपार | 

धन धरा बाजि गृह बसन सार ॥११॥ 
बाहइन अनेक४ सतकार भूरि। 

सब भाँति अ्जाची कियो मूरि॥ 
नूप एक* समय दरबार साहि | 

रासो हमोर कह्मो सुन्यो नाहि ॥१२॥ 
तप प्रश्न करिय यह उम बात | 

सब कहों वंश उत्पति सुतात॥ 


१ सोइ झ्राठि मोर । ९ जानि। 3 उदार। ४ बात । 
इक । 


नशे 


हर हे 


#. कप 


शस्थाररासा 
न श्र या 2० हर डे 
ग््रक्ष फक्ता सात शहमग्मार ५26 जी; 


खा 
> नल इक अत मु 
्ाऋ ४3] गा स्पू फर ॥£ 2 


ख्कं सेत ह। पे ह३ 8३ | ब्‌ नल * 2५ 
अब सं संस जय हे पनादे ।! 


नहि घरशि नेत्र सग्स प्काणश | 


धि 
का 
के 


सहि देव दमुज नर बर प्रकान ॥! 


तक 


सच बीए घ्क्ष हु हरि स्ग मना ) 
कि पा जाग निद्रा संत | 
कंरि मत डिते हिल शनि वातलि | 


ऊरागा सुलेत्र करि सून्न मानि ॥१५॥ 


+ हर हि] 
४ साथा द्खर उभे नाम । 


फरि सदन संम्य शाह प्रगट शाध | 
यह धरि शरित्ररं लीता आपार । 

हरि साझझि कास पंकतशा प्रधार। ॥?,॥ 
निटि प्रगट भर सा सु प्मादि । 

बाराइक्‍रप यहा की झअनादि ॥। 
यह काल टाद्य निया. से फोन । 

#- कभी की कोह गत पफोर्म कक: 
स्प देख आम्यां बह कमल माह? । 


जैँ श्री 
सहि पारा आधा लाये शुझान 


॥ खोव | | हएहडवई » पं हलक एप ५४ 


बिन का लय क च॑5 
हज कैप ने, हैं पट | चुप 


हम्सी ररासे पृ 


करि ध्यान खयंभू लख्यों श्राय । 

तप करे सृष्टि उपजे गमाय ॥१८॥ 
तप करयो खयंसू अति प्रचड | 

तब भयऊ प्रजापति बिघि अ्रखंड ॥ 
मानसी सुष्टि कीसी उदार । 

सब पृूत्च बीज किन्‍ने अपार ॥१७॥ 
जलन गगन तेज भुव वायु मानि। 

सनकादि भए सुत चारि सातनि* ॥ 
तप पुज भये नहि सृष्टि भोग | 

तहाँ मध्य भ्रए तब रुद्र जाग ॥२०॥ 
मन तें सरीचि भय तव सु आय | 

उपजे पुलसत ऋषि अवश पाय ॥ 
इसि भमए नामसि ते पुलह और। 

कृत भरए ब्रह्म कर तें ज्ु मार ॥२१॥ 
भूगु भए खय्ंसभू त्वचा थान। 

भय प्राण लात वाशिष्ट. मान ॥| 
अगुष्ट दक्ष उपजे सु ब्रह्म | 

नारद जु भए उतसंग अक्य ॥२२॥ 
भय छाया ते कर्देस ऋषीस। 

अरू भए प्रष्टि श्रद्धमे दीस॥ 





१ आतनि । 


#सीखा ते 


हर आंटिय भर कासा पार । 


खत. मं भा. पर्मावनार ॥र्शी। 


न्‍ जी बन 
भय साय धर मे आने बक्िए । 


न्डौं 


अ पृ ३ हा 

धोनी जी विमह मुंत्र ने प्रनिए ॥ 
पद निग्स सिह ने विन हानि । 
पं, वति पद मानि ॥२४॥ 


33 >। 


ष्णु 
री; 
पार | 


॥० 


एप हम पुन पु 4 ई 
यह मय सह्टि तक था मियारवा 
शिव हैं यू सनी लिये बित अधुत । 

दिय. डश शाप सोती ने पूत ॥रए॥। 
इप फर्म नाप्त त्रिय धर शरीर | 
ही पुत्र भार साई ज़ु योच॥। 
इक भए प्रधम ऋश्यय सूयान | 

फिर दरेशि धर्म उड़े पृर्झमान ॥२६॥ 
भय फम्यप के सूस्ल सु धाय । 

से। भगे। वा सारण सुमाय॥। 
गररा सुना अधम्नि के पुत्र सीन। 

हुफ दशा साम तानयो. प्रवोनाताश्णा 
फाषि भए हार दुर्वास नाम । 

से४ सुने श्रदण लिहि वेश जाम ॥ 


ना ऋरी हड. #डज भा ऑन 


॥ मी, मिंट ! 


हम्मी ररासे ह 


सुत भया सोम के बुद्ध श्राय। 

पुरुषा. पुत्र ताके सुभाय॥ रप ॥ 
घट पुत्र भए ताक प्रसिद्ध | 

भए सोम वंश तिनके ज्ु सिद्ध ॥ 
भूगु वंश सुनो अतिशय उदार । 

चहुवान भ्रए. तिनते अपार ॥ २७॥ 
इक रूयात नाम तिय अति अनूप । ह॒ 

भय उसे पुत्र ताके ज्ु भूष॥ 
इक क्यो प्रथम धाता जु नाम । 

फिरि भ्रेणए. विधाता घर्मंधमा ॥ ३०॥ 
इक'* अ्रपर प्रिया भ्गु कै कनिष्ट | 

ए पुत्र भए ताके प्रतिष्ट ॥ 
भय शुक्र जेप्ठ गुरु अ्सुर जानि। 

तिहि अचुज चिमनरे तप पुंज सानि ॥ ३१ ॥ 
अगु के जु भणए जग अति विख्यात | 

जिद्चि श्रुक्र नाम बल तेज तात॥ 
तिनके रिचीक भय पुत्र आय। 

जमदमि भए तिनके सुभाय ॥ ३२॥ 
ऋषि जामदग्नि सुत परशुराम | 

इहनि ज्षत्रि सकल ट्विज तेजघास | ३३ ॥ 


१ एक । २ च्यवन | 


हम्मीररासी 
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दोहरा छंद 
त्रह्म के सुत भ्रुशु भए, भाग शभ्गु के गेह। 
ऋषि रिच्चिक ताके भए, तेज पुज तप देह ॥१४॥ 
जासदमि तिनके भ्रए, परसराम सुत जाहि। 
क्षत्रि' सेंटि विप्रनः दई, भुुंमि किती बर ताहि ॥३५॥ 
कसलासन कुल्त में प्रकट, परसराम रणधीर । 
सहखापुन॒ बैर ते, इने जु क्षत्री बीर॥३६॥ 
बार इकीस जुद्धि जिन, दीना* उर्वी राज। 
बच्यो न॒ ज्षत्री जगत तब, आए तप की काजरे ॥३७॥ 
छंद मुक्तादास 
इसने क्षिति' के सब बीर अपार | 
भरे बहु कुंड जु श्रेणित धार ॥ 
करे तिहि' पितृन तपेन नीर। | 
भस्ए. सब इदृर्षित पित्र सधीर ॥ श१८ ॥ 
दए तव श्रासिप ग्रेम समेत | 
न्‍ चले आपिराज तपःकृत देत॥ 
रह्यो नहि” क्षत्रिय जाति विशेष | 
भसए निर्मल जु क्षत्रि प्रशेषर ॥ ३८॥ 
वचे कछु दीन सलीन सुवेस । 
कहूँ तिनके अब रूप असेख ॥ 


१ दिल्लञों । २ अप्प (आप) गए तप काज । ३ चिशेष | 


इस्सोररासे दे 


घर तृशदंत कि दीन बयन्नर । 

“किए तियरूप लखे जु नयन्न ॥ ४० ॥ 
नपुलक बालक वृद्ध सु दीच। 

धरे मुख नष्ष सुबैन सहीन ॥ 
त्जे तिन आयुध पिट्ठि दिखाय। 
, गहे तिन आय सुभाय सुपाय ॥ ४१॥ 
मिले सब पित्र सु* दीन असीस। 

भए सुशञ्र निर्भर पिन्र जगीस ॥ 
तजे। अब उम्र० असेस स्वभाव । 

करे सब उप्पर छोभ सु चाव | ४२॥ 
तजे तब क्रोध भए सु दयाल | 

- चल्ले पद बंदि पिता पदु हाल ॥ 
भई कछु काल ज्ञत्री बिन भुंभि। 

नहों जग रक्ष रहो साइ पुमि* ॥ ४३ ॥ 
बढे* रजनीचर बृद प्रनेक | 

. मसिटे जप तप्प खुबेद विवेक || 

करे उत्पात सुधघात अपार। 

तजे कुल धम्म सु आश्रम चार० ॥ ४४ ॥ 
मिटी मरजाद रहें सब भीत | 

तबे ऋषि्राजन ब्रा़नन चीत || 





५ नयज्ञ | २ जु। ३ अनिरिय । ४ उस्ग। » नही जग रच्छिक 
ये जग पूमि। & बचे। ७च्यार। ऊर वाढ़त, बड्ढत । 


१० हम्मीररासे 


जुरे ऋषिवृंद सु अबृंद आय। 
जहाँ ऋषि चाय बसे सत भाय ॥ ४५॥ 
सुर नर नाग मिले सह आय | 
रचे रजनीचर सेटि उपाय? ॥ 
मिले कमलासन ओऔर वसिष्ट | । 
कियो* सुचि कुंड अनिन्न रे सुइष्ट ॥ ४६ ॥ 
दोहरा छंद 
चाय आय अबुद सुनग४ , मिलिय सकत्त ऋषिराय । 
तब आराधिय शथ्रु तिन , दिन्नों दरसन आय* ॥ ४७॥ 
जटा मुकुट बिभ्मूत अंग , सीख गंग अ्रहि अगर | 
भूत संग अनभंग मन , हर्षित अधिक उमंग ॥ ४८॥ 
ऋषिस,मूह अरतुति करत , करब- अचल्न नग* आय। 
बास करे तिहि पर अचल , यज्ञ करें तव पाय ॥ ४४॥ 


छप्पय छंद 

तब भव*१"भयउ प्रसन्न वास अबु द सिर किन्निव । 
कियव्र यज्ञ आरंभ विप्र सम्मूह सुलिन्निव ॥ 
ह्वपायन, वासिष्ठ, लोम, दालिभ,** सब आए। 

थक (५ ४ 

जैमिनि हपन, घोम्य, भृग्गु, घटयोनि*९,सुभाए ॥ 
न न या नम मा 

१ मेटन पाय । २ किए। ३ झनछ । ४ गन । < धाय | 
< संग। ७ करिव, करयव। ८ करत। & सन । १० भेय | 
११ दालिंभ स। १२ जोनि । 


हस्मी ररासेी ११ 


कौसिक, वत्स, मुद्त मिलिउ, उदालाक, मातंग, भनि। 

खबर मिलिय स्वयंभुव शभुयुत लगे करन सख मुदित मन ॥४०॥ 
पुलह, श्रत्रि, गैतम्म, गये, सांडिल्य महामुनि । 
भरद्वाज, जावालि, मारकंड्य, इष्ट गुनि॥ 

, जरतकार' जाजुस्ल्थि पराशर परम पुनाीतव | 
चिसन' चाइसुर आाइ, पिप्पल्तायनहि, सुरचि * सब।॥ 
वोटा अनेक बरनूं किते, पंचसिखा पिक्खिय प्रगट। 
तप तेज पुंज भऋलहलत तहें, दशेन तें पातक सुघट ॥५१॥ 
सिद्धि श्रेषधिय सकत्,४ सकलथ्तीरथ जल्ल आनिव । 
जिते यज्ञ के योग्य तिते, द्रव सब ' सन मानिव ॥ 

, जजनर जानि अध्याय होम ध्वनि द्वोम सु उठ्ठे । 
सकल वेद के मंत्र विप्र मुख सुर जुत* जुठठे ॥ 
ध्वनि सुनत असुर आए ठुरत करन यज्ञ उच्छिष्ट थत्र । 
उत्पात अमित किज्ने” तबे तहाँ वृष्टि किन्नियर सबल ॥५२॥ 
पवतत चलत परचंड धोर घन वारि सु बुदठे। 
रुधिर साँस तृण पत्र भ्रस्गि*र रज देखत जउठठे ॥ 
गए तहाँ वाशिष्ट यज्ञ बहु विन्न सुनायों। 
करे१० प्रथम बध असछुर हाय तब यज्ञ सुभायो ॥ 
वाशिष्ट कुंड किन्नो सुरुचि करन असुर निमृूल तब | 
धरि ध्यान द्वोाम देवी पिसल वेदसत्र श्राहूृति जब ॥ ५३ ॥ 


*$ जरदकालु | २ च्यवंत्त । ३ सुरच्चिय । ४ सकल तीथनु जल 
आन्या, तित्थोदिक श्रान्यी, हुच्य त्तने सत सानिव। ४ यजन | 
इछुट्ट । ७ कीने। मे कीनिय। & अ्रश्मचि। १० करो | 


हर 


१२ हम्मी ररासे। ह । 


' दोहरा छद॒ 
ऋषि वशिप्०ठ वेदिय विमल, सामवेद स्वर साधि। 
प्रगग कियउ छत्रिय पहुसि, वेदसंत्र आराधि ॥५४॥ 
तीन पुरुष उपजे तहाँ, चालुक प्रथम पवार | 
दूजे... तीज ऊपजे, ज्ञत्रि जाति *पड़िहार ॥५५॥ 
कियडरे युद्ध अतुलित तिनहि, नहि. खल जीते भूरि। 
तब चतुरानंन यज्ञ थल्न, किया तुरत वह दूरि॥५६॥ 
आबू गिरि अ्ग्नेवः दिसि, चायर्थल सब श्राय। 
आराधे तिहे फरस धघरि, आए शीघ्र सुभाय ॥५७॥ 
कमलासन ब्रह्मा भए, होता श्वृगु मुनि कौन । 
आचारज वाशिप्ठ. भी, ऋत्वज वत्स प्रवीन ॥५८॥ 
परसरास जजसमान  करि, होस करन मुनि ल्ञाग | 
महाशक्ति आराधि करि, अनक्कुंड पटिरे जाग ॥५४॥ 
छंद पद्धरी 
विधि करी* परसु घर, बाोलि ठौर । 
यजमान किये भ्रगुकुल सुमौर ॥ 

बरदेव शक्ति आराधि ताम | 

.. चहुँ वेद बदन उद्चार' जास || ६० ॥| 

निज बारि कमंडल अप्नि खींच | 

रज संख पानि होमे स बीच ॥ 





३ पाठीहार । २ किया । ३ पढ़ि। ४ करे फरसधर । 


हम्सी ररासा १३ 


चहुँ* बेद मंत्र बल शक्ति पाय। 

तब अ्रग्मि रूप प्रगटे सुभाय ॥ ६१॥ 
उत्तंग अंग सुचि तेज घास। ३७ 

भलहलत क्रांति तन प्रभा काम ॥ 
भलहइलत मुकुट भ्र॒कुटी करूर | 

पल्हलत. नेत्र आरक्त मूर॥ ६२॥ 
हल हक्षत दनुज्ञ बहु त्रास मानि। ; 

भुज चारि दीघ आयु सजानिरे ॥ 
थस यज्ञ पुरुष प्रगटे अजोनि। 

कर खड्गरे धनुष कटि लसे तानि ॥ ६३॥ 
कर जोारि ब्रह्म से। कह्यो धाय। 

में कर्ज कहा लोकस शआाय ॥ 
जब क्षद्मो कमलभू सुनहु तात । 

भ्रगुनाथ कहे सोइ करे बात ॥ ६४ ॥ 
भगुनाथ कही खल हनो धाय। 

संग सक्ति दृश्य नूप के सहाय ॥ 
दसवाहु उम्र आयुध बिसाल। 

आरूद सिह उर कमल साल ॥ ६५॥ 
मुनि देव सिल्ले असिशेष कीन। 

नूप अनल नास कह तासु दीन ॥ 


३ चड। २ मानि ज्ञानि। ३ खरग । 
(घ 


१४ 


नि 22022 2. ७ ध्याेनप्याप्य | २ गोना ओजि। 


हम्मीररासोा 


नप किया युद्ध तिनते अखंड। 
हनि जंत्रकेत करि खेंड खंड ॥ ६६ ॥ 
हमि धृम्रकेत जो सक्ति आय | 
नूप हे सहित परसे सु पाय॥ 
बहु देत्य नृपति मारे अपार | 
उठि चली खेत ते रुधिर धार ॥ ६७॥ 
उबरे सु गए पाताललोक | 
भय दनुजहीन सब मृत्युल्ोक* ॥ ६८॥ 
दाहरा छंद 
आस! पूरण सबन की, करी शक्ति तिद्दि बार। 
याही ते आशापुरा, धरयो नाम निर्धार ॥६४॥ 
चहुवानन' के वंश में, परम इष्ट कुल देवि। 
सकल मनेरथ सिधि तहाँ, पूजत पावर सेवि ॥७०॥ 
परसराम अवतार भा, हरन सकल भुव भार। 
जैत राव तिहि वंश मैं, जन्म्यो परम उदार ॥७१॥ 


छप्पय छंद 
जैत राव चहुवान सकल विद्या युत सोहे। 
दान कृपान विधान अखिल भूपषति मन मोहे ॥ 
अमित थाट रजपूत वंश छत्तोस अ्रमानो। 
सूर बीर उद्दार बिरद बंदी जु बखानीो॥ 


सम 


इस्सीररासोा १४ 


दिन प्रत्ति तेज* बढ़ते जहृपति, शत्रु शंक निसि दिन रहें। 
बीसलहरे भूप अवतंस भुव, अ्र्थिद॒ मिलि दारिद दहैं ॥७२॥ 
इक समय झाखेट, राव खेल्नन बनरे आए । 
सकल सुभठ थट संग, बीर बाने जु बनाए ॥ 
लखिव४ इक्क वाराह, बाजि पिन्छे नृप दिल्निव। 
रदहदेर संग ते दूरि, सथ्य बिन राव सु किन्निव ॥ 
वन विषम बंक भूधर विरह, सुथल पदस भव तप करत | 
सृग त्यागि भागि सिलल्‍्ले सुऋषि, बंदि चरण सेवा धरत ॥७१॥ 
छंद लघुनाराच 
करे प्रणाम रावयं, सुदिन्न पद्म पावयं। 
उमे सुपाणि जारि के, विने सु कीन कोरि के ॥ ७४ ॥ 
खुले सुभाग्य मोरयं, लब्यो दरस्स तोरय॑। 
अखंड जोय भूपथं, नम: सजीब मोाषय ॥ ७५ ॥ 
त्रिकाज्ष ज्ञान घाग्य, रटंत नाम रामय॑। 
समस्त योग धामय॑ं, जिललोक पूर कासये || ७६ ॥ 
समोप स्वासि शंकरं, गणेशरयं सुध॑ करं। 
धरे सुशीस रथ्थयं, प्रभू* सदा समथ्ययं || ७७ ॥ 
दोहरा छंद 
प्रसन भए ऋषि पद्म तब, अस्तुति सुनत प्रमान" | 
जैत राज यहिं थल करो, राव राखि शिव ध्यान ॥ ७८ ॥ 





३ वडूढिय, बडूढिग। २ बिल्सक्ह। ३ आयठउ, बनायड। 
श लख्यव। & रहयठछ। ६ प्रभु सदा सर्ययं। ७ अमान । 


हम्मी रराजे 


हर प्रसन्न सय राव पह , सुनिवर पद्म प्रसाद । 
मिले सीलकुल सकल तह, हर्षित सिटे विषाद ॥७चछा। 


छंद पद्धरी 


ऋषिराज पद्म प्राज्ञा सुपाय। 


नप जेत मित्र मुंत्रिय बुल्लाय ॥ 


बड़ बणिक गणक कोविद सुजान। 


सुभ 
सब 
इ्डु 
सब 
"गत 
तृन 


ज़ष 


तिन पुच्छि मत्र वास्तव प्रमाच ॥ ८० ॥ 
दिए मुद्दरत नीव हेत। 

राथंभ नाम श्राौ गढ़ समेत ॥ 
ग्यारह से दस बरष और | ५ 

सुई संवत विक्रम कहत मौार॥ ८५१॥ 
अरे अरंगा का प्रसिद्ध । 

रवि अयन से|म्य जानयो प्रसिद्ध ॥ 

कल्ला पॉच जाने सुदृष्ट । 

त्रिय. पुरुष लग्न गढ़ कीन इृष्ट ॥ ८२ ॥ 
इक्त ओअश वृषभानु जानि। 

शशि वेद साद्ध मिथुनेस मानि ॥ 

अश वृश्चिक के इलानंद | 

शशि वीसनेंद. अजञश मंद ॥ ८३ ॥ 
राशि जानि नव अंश शुद्ध । हि 
तम तीन ओअश मूरति सु सुद्ध ॥ 


आज व जब हल फनी बज] 
>ै०++++००«.. कीनिननकेमकननन-मत--> मे, 


हम्मीररासेा १७ 


त्रिय धूमकेठु शुणध अश जानि। 
भूगु लप्त गुरू सत्रा सु सानि॥ ८७ ॥ 
तन -लग्न उसमे जाने सु जानि। 
फल कहो वर्ष सत आयु मानि ॥ 
घय भाव भान तिहिं अभवनहीन। 
कछु घटे वर्ष तिन मे प्रवीन ॥८५॥ 
त्तिहे समय श्रटल्त थूणी सु थप्प । 
गणनाथ पूजि शुभ्॒ मंत्र जप्प॥ 
करि द्वीम देव पुज्जे अपार । 
गे भुंभमि रत्न हाटक सुढार॥ ८६ ॥ 
दिय दान द्विजन बहु विधि अनेक । 
नूप जेत सकल पुज्मे बिबेक ॥ 
,तिय करत गान संगल सरूप | 
घुनि दुदुमि वज्त अति अनूप ॥ ८७ ॥ 
सब करहि हु नर नारि बूंद । 
यहि भांति नीम रचना सुछेद ॥ ८८ ॥ 
दे!हरा छंद 
ग्यारा से दस अग्गरो, संवत साधव मास । 
शुद्द तीज शनिवार के, चंद्र रक्ष अनयास ॥एस। 
थूणीगढ़ रणथंभ की, रोपी पेद्सप्रताप । 
सुमिरि गणेश गिरीश का, नगर बसायो आप* ॥€०॥ 








१ आय । 


श्प् हुम्मी ररासा 
वार्ता ( बचनिक्रा ) 


राव जैत पदम ऋषि की झात्या तें गठ रणधंभ की नीव 
दिवाइ। ताही समय शहर बसावन की मन मे सपाई ! 
पारा? से दसोत्तरा का चंत्रत बैशासख की साय तीज में शनौ- 
श्चर में घदी पांच दिन चढ़े मिथन लग्न में नीव दौनी | गशश 
पूजकर शिवजी की प्रार पद्म ऋषि को भ्याश्ा पाय पक 
उछाह करि धन दोनो ! 


चीापाई 
जत राव घिर थुणी रुथ्चिय | भूसुर बूंद बंदि पद उश्चिय ॥ 
ध्वजा पताक कल॒स प्रर तारन । मगलतरूप सुरूप निचारना।€१॥ 





३ २ २ स्‌० | हुए छत सुू७ प्रवीरप्ा।। 
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' छंद भुजंगप्रयात 
' ह ध्कः १६ ह मम ५; नि 
(0 ६ से पुरं मंदिर जाट भी गयारण्य। 
बा ह ५ हि 
2 आठ भुजंगप्यात॑ प्रब्ध सुमाग्य ॥ 


पुरी रद्र'की शीस वे शुश्र देसी । 
से मंदिर सेंदर उय खोंगों॥ <२॥ 


बन क्‍-ल्‍जन्‍्नातन » जी विजन वजनी कननीनरसी+त बन 


«. उप्ताझ्ाया हीपे सीएय का हमने ।. »+ प्राय स्सीया । 


हम्मीररासा १्< 


परद्दा' जरी बाफत॑ के बनाए । 

ध्वजा तारश सबे के गेह छाए॥ 
कपाटट सिरीखेंड हाटकछ सोहें। 

सबै चित्र सा चित्र सूचित्त मोह ॥<३ ॥ 
बिताने छए भल्लरी शोभ सानी। 

सबे ठार सोहे सो कास रानी ॥ 
गृह द्वार गोाखा भरोखा सुहाए। 

चेवा सुगगंत्र इत्र महकंत भाए॥ <98 || 
यसे नग्न रम्य रचा भूप फंरे। 

किते चारु चैौकंत भावषंत हेरो॥ 
बसे बे च्याययों यथा संखि बा | , 

चहूँ आश्रम ओ तज्ं लोभ आसे॥ €५॥ 
सबै आय प्राय रहे धर्म माही । 

क्षमा शोल दाने वृत॑ नीति: आही | <६ |! 


छप्पय छद्‌ 


महा बंक गढ हृढह़ बुग्जि कंगुर वर सोह। 
चहूं काधरे आग भ्रगस चारु दरवाजे मोहें॥ 
घाटी चतुरा सीति! विषम अति* पच्िछ न पायें । 
बनचर बंकट वेस पाय लगि यों गुन गावें॥ 


है. 


१ पढहा । २ नित्य । ३ क्रोध । ४ घाटी चाइस साटि। 
€ और । 


२० हम्मी ररासेा 


तुम नाथ हसारे* ऊहकृपा करि गढह ल्ज्जा यह धारिए | 

परबेस* 'मनहुँ रवि की प्रगट यह गढ़ हम प्रति पारिए ॥<€७) 
...._ दोहरा छंद 

च्यारि दरा चहूँ ग्राम बसि, घाटी किती जु श्र । 

चहूँ. ओर पर्बव अगम, विचरण थंभ सु जार ॥<€८॥ 


अथ पद्मझणि तनपात प्रसंग 


छप्पय 
रणत भेंवर शअऋषिपयदस उम्रतप नेज कराएरे | 
इंद्रासस डिगसिगिय" देवपति शंका खाए ॥ 
तब कामादिक बोलि शक्र ऋषि पास पठाए। 
करे बिप्न तब जाय संग पर काज नसाएर | 
तब चल्यव मार निज सेन युत* ऋतु बसंत प्रगटिय तुरित। 
बह त्रिविध पवन श्रद्भुत महा करहिं गान रंभा सुरति ॥€उ॥ 
वर्संत ऋतु वर्णन 
छंद पद्धरी 
तिहि समय काम प्रेरपों सुरिद्र। 
जुहृहारि" इंद्र उठि पाव बंदि॥ 


25209: व 5 यम जल कक 
३ हमार। २ वेष। ३ कराये। ४ इंद्र मन साहि' (सामि) 


डरायो । & नर्ठॉण। ६ जुरि। ७ जुग । 





इस्सी ररासा २१ 


सब परिकर बोले चढि सुमार। 

ऋतु छहूँ संग धनु सुमन हार ॥ १००॥ 
रति परम प्रिया ऋतुराज जानि। 

नित्त रहत निरतर रूप मानि ॥ 
बहु किन्नर गावत देव नारि। 

गंधवें संग अति बल उदार ॥ १०१॥ 
संगीत भाव गाव. अनंत। 

घुर नर सुनंत वसि हेोत मंत॥ 
वन उपवन फुल्लहि अति कठार। 

रहे जोर मोर रस अंब सौर ॥ १०२ ॥ 
कल कूंजत कोाकिल् ऋतु बसंत। 

सुनि माहत जहें तहँ सकल जंत॥ 
नर न्ञारि भए कासंघ अंध। 

तजि लाज काज परि काम फेद ॥ १०१॥ 
पहुँच्ये। सुमारि ऋषि निकट आय | 

प्रेयो सु परस भ्रट अग्ग जाय ।॥ 
ऋषि लखे सुभट सेना सुकाम । 

ऋषि कह्याँ कहा करिहै सुबाम ॥ १०४॥ 
करि कठिन आप लाई समाधि। 

तिहिं रहत काम क्रोघारि व्याधि ॥ 


च् 


१ बुल्ले । 


श्र हम्मी ररासेा 


ग्रोष्म ऋतु वणन 
ऋतु प्रीषपम का श्राज्ञा सु दिन्‍न | 
तिहि अति प्रताप जा|ज्वज्लि किन्‍न ॥ १०५॥ 
रजि तपे बिघम अति किरन धूप। 
रत्रि. नेन खुल्लि दिक्खिय अनूप ॥ 
बट इकक महा गहर सुजानि। 
तिह्ठिं निकट सरोवर सुर समानि ॥ १०६ ॥ 
इक आश्रम सुंदर श्रति अनूप । 
तिय गान करत सुंदर सरूप ॥ 
सारभ अपार मिलि मंद पौन ।' 
सग मंद कपूर मिल करत गान ॥ १०७ ॥ 
श्रीखेड सेद* कसर डशीर | 
तिहिं परसि ताप सिट्टत सरीर॥ 
गंधबे श्रौर किन्नर खुबाल | 
मिलि अग रंग पहरें सुमाल || १०८ ॥ 
चित चल्यो नाहि ऋषि बजमान । 
० रहि श्रोष्वपर ऋतू हिय हारि मान ॥ १०८४ ॥ 


दे।हरा छंद 


लग्यो। न ग्रोषम का कछु, ऋषि प्रताप तप धीर। 
तब पावल्ल परनास करि, आयल काम गहीर ॥११०॥ 





१ सेर। २ ग्रीष्म । 


हुम्सी ररासा २३ 


वर्षा ऋतु वण न 
छंद भुजंगप्रयात 

उठे बदले घोर आकाश भारी । 

भई एक बार॑ श्रपारं अँध्यारी ॥ 
बद्दै पोन चारपों मद्दासीतकारी | 

चहूँ ओर क्रोधंद दामिनि अपध्यारी ॥ १११ ॥ 
घने घोर गज्जत बषत पानी | 

कल्मापी पपीहा रहें भूरि बानी ॥ 
तहाँ बाह्न कूलंत गावंत भीनी । 

रही जाय श्राश्रम भई काम भीनी ॥ ११२ ॥ 
उड़ें चीर सम्मीर ल्ग्गंत अंग। 

लसे गात देखेत जग्गे श्रनेग ॥ 
करें सार सिल्ली घने दहुरंगे। 

तहाँ वात्न लीला करें काम संगे ॥ ११३ ॥ 
निकट! उघटटंत संगीत बाला। 

बरं अंग अंग रची फूल माक्ता | 
कटाज्ञं करे मंद हासं प्रहार१ । 

तहाँ पद्म अंग ल्गे' ना निहारें ॥ ११४ ॥ 

देहरा छंद 
पावस हारि विचारि जिय, ऋषि न तज्यो तप आप। 
तब सु सैन सन मैं कहिय, उपजे शरद सुताप ॥११५॥ 
$ प्रसारें। लग है ; 





९४ 


हम्मीररासा 
शरद ऋतु वर्णन 
छंद त्रोटक़ 


तजिए तप पावस बित्ति सबं | 
ऋतु शारद बादर दीस अबं॥ 
सरिता सर निम्मल नीर* बहें। 
रस रंग सरोज सु फुल्लि रहें ॥ ११६॥ 
बहु खेंजन रंजन भ्रग अ्म। 
कल हंस कल्लानिधि बेद अमें॥ 
बसुधा सब उज्जल रूप किय॑। 
' सित वासन जानि बिछाय दिय॑॥ ११७ || 
बहु भांति चमेलिय फूलि रही। 
लषि मार सुमार सुदेह दह्दी॥ 
बन रास बिलास सुबास भरें। 
| तिय कामरे कमान सुतानि घरें ॥ ११८॥ 
समणणें पर ते नर काम जगे। 
बिरही सुनि के उर घावरे खगे। 


. पर , अबर दीपक जेोति जगी। 


नर नारि लखे डर प्रीति पगी ॥ ११७॥ 
ऋषि पास त्रिया सर न्हान रच्यो | 
जल फेलि अनेक प्रकार मच्यो॥ 








१ बारि। २ बान। हे घध्याव। ४ अपुब्ध । 


हम्मीररासे २५ 


विन चीर अधीर लपे नरवे। 
कुच पीन नितंब सुकास तबे ॥ १२०॥ 
कवरी छुटि नागनि सी दरसे। 
सुर संग अभ्रमे रस सो खरसे ॥ 
ऋषिराज महा उर धीर अय। 
रितु सारद हारि सुजात रयं॥ १२१ ॥ 
ह दे।हरा छंद 
हारि मानि सारद गइय, उठि दहेसंत सकोपि। 
महासीत प्रगटिय जगत, सबे लाज तजि लोपि ॥| १२२ ॥ 
हेमंत ऋतु वर्शन 
छप्पय छंद 
तब सु हेस करि काप सीत अति जगत प्रकास्यो। 
बिषस तुखार अपार मार उपचार सुभारयौ | 
कंपत* चैतन रूप कहा जर जरत समूरे। 
तिय हिय लगि लगि बचन चरत मुख सैत सरूरे || 
तिहि समय जीव सब जगत के भए इछ्त नर नारि सब | 
उरबसी आय ऋषि निकट तक हिए लाय मोहि सरन अब ॥१२३॥ 
देाहरा छंद 
खुत्तीन कठिन समाधि ऋषि, चली हिमंत सुहारि। 
सिसिर परस सन बरनि-करि, उठी सुक्राम जुद्दारि ॥१२४॥ 








रै६ 


हम्मी ररासा 
शिशिर ऋतु वणन 
छंद माोतीदास 


किये। तब मार हुकम्म सु हेरि। 

उठी ससियो* तब आयसु फेरि॥ 
किए नव पन्नव जे तरु बूंद। 

प्रफुल्लिल. अब कदब ख॑द || १२५ ॥| 
बहे बहु भाति त्रिविद्धि समीर। 

रहे नहिं. धोरज होत श्रधीर॥ 
सता तरु सेंटत संकुल्न भूरि। 

भए ज्रण गुल्स हरे जड़ मूरि॥ १२६ ॥ 
मिटे जग सीत न ताप न तोय | 

सबे सुखदायक जीवन सोय ॥ 
कुके फल फूल लतावर भार | 

अमें बहु भ्न॑|ग जगावत मार | १२५७॥ 
लगी कि वायु सबे तिहि बार। 

सुने डफ ताज ते नर नार॥ 
बजावत गावत नाचत संग। 

अबीर गुल्लालर फंसरि रंग ॥ १२८ ॥ 
भए मतवार सु खेल्लततरे फाग | 

महा सुख संग सजेगनिर भाग ॥ 


“ जज जा 


१ ससिसिरो । २ खिकछत । ३ सजुगानि । 


हम्मीररासा २७ 


वियाोगनि जारत मारत मार। 
अनेक सुगंध अनेक विहार ॥ १२७॥ 


+ ९ 
वसत ऋतु वणन 
छंद लघुनाराच 


असंत संत मोहिय, वसंत खोालि जोाहिय॑। 
बजत* बोन बॉसुरी, झुदग सेग आसुरी ॥ १३०॥ 
लिय॑ सुत्रात्ष दुंदय॑, जगत्त काम दगुदय। 
अनेक रूप सुंदरी, मनोज राव की छरी ॥ १३१ ॥ 
स्ववेस केस पासय॑, सने कि मैन फाखय॑। 
गुह्दी त्रिविद्धि बैनियं, कि मोह किनन सेनियं ॥ १३२ ॥ 
महा सुघद्द पट्टियं, सिंगार भूमि फट्टियं। 
विचे सुमदर रेखय, महा विशुद्ध देखय॑ ॥ १३३ ॥ 
विशाल भाल सोपमियं, छपा सुनाथ लोभिय॑रे | 
सु मध्य सीस फूलय, दिनेश तेज तूलय* ॥ १३४ ॥ 
भरी सु मुक्त मसंगयं, समनो नछत्र संगय॑। 
विशाज्न लाल बिदय॑, मिले सु भोम चंदर्य ॥ १३५ ॥ 
जराब आड भाइयं* , सना मिलनन आइय॑। 
दिनेस मैौम बुद्धय, शशि गूृहे सु शुद्धयं ॥ १३६ ॥ 








$ सुदंग तार खजरी। उपग सग असुरी । २ सुमंग, मास । 
लापियं। ४ तुछयं । &€ भालयं । 


श्८ हम्मीररासेा 


कपोल गेल आहसे, कि भौंह भौर साहस । 
प्रफुल्लि कंज लोचने, मगाज्षि गव्वे सोचने ॥ १३७॥ 
त्रिविद्धि रग गातयं, सु स्थाम खेत राजयं१ | 
बनी कि कौर नासिका, सु गथ्थ नथ्य भासिका। ११८ ॥ 
मने! सु काम ओपयंरे , दयो सुचक्ररे कोपय॑। 
करनन फूल राजयं, उसे कि भांव साजय॑ ॥ १३७॥ 
सुहंत स्याम अन्लकं, अमत्त भौर वल्लकं। | 
अरुन्तन रेख बेसयं, पियूष कास देखय॑ ॥ १४० ॥ 
अनार दंत कुंदर्य, लसंत वज दंतयं* | 
बुलंत बॉणि कोकिल्ला, विपंच की सुरं मित्ला ॥ १४१ ॥ 
कपोाति पोति कंठयं, सुढार हार गंठयँ* । 
| छप्पय छंद .. 

कुच कंचन घट प्रगट, नाभि सरबर बर सोहे | 
त्रिबत्ली तापहँ ललित, रोम” राजी मन मोहे।॥। 
पंचानन सधि देस, रहत सोभा हिय हारी। 
'मनहेूँ' काम के चक्र, उलदि दुंदुभि दोड डारी६ ॥ 

शेड जंघ रंस कंचन दिपत* ,घरी कमल हाटक5 तने | 

गति हंस लखत माहत जगत, सुर नर मुनि धीरज हने ॥१४२॥ 
जिती छब्बसी संग, सकल सम्मूह मिलिय बर । 
बिचि सु मैन सह सेन गए, ऋषि निकट सरूकर ॥ 





१ रातय । २वोपय !' ३3 चक्कत । ४ 2 दयं। ४ तदूठय । 
६ निसान सधारी । ७ उकछदि। ८ हारक । 


हम्मीररासेा श्द् 


गावत बविविधि प्रकार, करत लीला मत्त भाशय। 

हाव भाव परभाव, करत आश्रम में श्राइय ॥ 
ऋषि निकट आय होरिय रची, वर्षत रंग अनेग गति। 
नन' चले चित्त ज्यों सा अचल, करत कृपा त्यो दो अमित ॥१४३॥ 

देहरा छंद 

करि बिचार त्रिय कृत कृपा, कुसुम कुंद गहि छीन । 
लीज्ञाललित सु बिध्थरिय, चंचल बयसु नवीन ॥१४४॥ 
शशि सुख बूंदरे स्बछ॑द सित्ति, रति सम रूप अनूप । 
ऋषि समीप क्रोड़ा करति, हरति धीर मुनि भूप ॥१४५॥ 


चौपाई छद 

वबत रंग अनेग सु बाल्ला। 

मनतुँ अनेक कमल की भाज्षा ॥ 
चंचल नेत चलें चहुँ आसा। 

रूप सिधु मनु मीन सु पासा॥ १४६ | 
घूंघट ओट दुरत प्रगटत यो। 

मने ससि घदा दव्बि उघटत ज्यों ॥ 
बिलुलित बसन अंग दुति सोह | 

निरखत सुर नर मुनि मन मोहे॥ १४७॥ 
अलक सलक०* अतिसे चदकारी | 

अमी पियत शशि नाग निकारी ॥ 


जल 





$ चन। २ विस्तरि। 3 बोइ। ४ चिलत । 
्न्द 


३० हसम्सी ररासे 


छुटे गुलाल सुठी म्रदु मसके। 

चूबे अधर* बिच रस चमके॥ १४८॥ 
करे! गान पशु पच्छो सोहे। 

कहा जगत इन पदतर को है॥ 
ले ले गेंद परसपर मेले । 

बाल दूंद मिल्लि मित्षि सुख केले ॥ १४-॥ 
भ्रध' ऊरध चहुँ ओर सुमारे । 

लजति खिजति ल्वगिरे प्रेम प्रहार ॥ 
संद पवन लगि चोर४ परपो घर । 

कुच अंकुर उर सनहुँ उसे हर ॥ १५०॥ 
दमकति दिपति सलोनी दीपति। 

काम लता विहरे' मछु गज गतिर ॥ 
लगत गेंद कंपित डर भागी। 

मंद मुसुकि ऋषि निकट सुपागी* ॥ १५१ ॥ 
सुमन बूंद सौरभ उठि, भारी । 

अमर पुनीति" गुँजार उचारी” ॥ 
शरद उन्माद सघान सु किन्नो' | 

अति रिसि तानि श्रवन उर दिल्नों ॥ १५२ ॥ 














१ अधर विंब रसके चसके । २ अद्ध, उद्ध॥ ३ मिल्लि। ४ अ्बर | 
४ सीन लक अग सलकत वर। नाभि गेमीर त्रिवल्ि श्रति सुदर | ६ सुनि 
बादिन्न गान कल लीडा | कास कोापि सर धलुप सुमीला । ७ पुनिच्र । 
> त्रिविधि समीर स॒हावन जानी | प्रफुलित नूत वेठि घन पानी । 


हस्भी ररासेा ३१ 


छुटि समाधि ऋषि नेन उपघारे। 

अति सकाप सम्सर उर मारे ॥ 
चहूँ दिसि चिते चक्रित ऋषि भयऊ । 

लखि तिय चूंद अनंद सु भयऊ ॥ १४३॥ 
लीजा गेंद फाणु मिसि* दौरी। 

ही हा करत उठी बर जारीरे ॥ 
वचन अकेलि तिये पुरुष न फीऊ | 

लीला अमित देखि हृग दोऊझ ॥ १४४ ॥ 
रंग अपार डारि ऋषि ऊपर। 

फल कल हंस बज्जत पद नूपर | 
करें कटाक्ष शअ्रनेक सु बाला । 

नस सै सर लगि चित चाल्ला॥ १४५ ॥ 
अंग ओअग गहि फागरे सु सग्गे। 

परसि गात तब काम सु जग्गे॥ 
सुख मी डत* अजन गहि दिजल्नो । 

जग्यो काम ऋषि काम सु भिन्नो' ॥ १४६ ॥ 
लखि मुसकानि भई सति भोरी। 

जीति सरस क्रषि कामनि हेरी॥ १५७॥ 





३ मिक्ति। २ कुक केलि और मिलि होरी । भोरी निपट 
लेत चित चोरी । डारि मोहिनिय सेहिच बाक्ता। साया बसि सो ऋषि 
तिहिं काह्ा । ३ फाग सुसागे, जागे । ४ माढ़ुत । 


३४ हम्मी ररासे। 


देहरा छद 
का नहि. पावक जरि सके. का नहि सिधु समाय | 
का न करे अबबल्ला प्रवल, किहि जग काल्ल न खाय ॥१५४८॥ 
कवि लाखन अचला कहत, सबला जोधघ कहंत | 
दुबला वन में प्रगट जिहि, माहत. सत घसंत* ॥६५७॥ 
जीति सिसिर वित्तिय* तब, फिरि आयवब आतुराज । 
मिले उर्बसी पद्म ऋषि, सरे शक्र के काज ॥१६०॥ 
बिबस भए मुत्ति श्रप्खरा , भुझ्चिय तप ब्रत नेस | 
निसि बासर क्रोड़ा करत, वढ्यों जु तन मन प्रेम ॥१६१॥ 
सुरति बढ़ी चित मे चढी सढ़ी सेह सति भूरि। 
छिन छिच तिय ऋषि रजत* दाउ, भयउ* प्रेम परि पूरि ॥१६२॥ 
हृदय पुरंदर त्रास गनि, गइय उर्वसी ट्यागि। 
बिन 'साथा ऋषिराज तव, मन सुत्तो” सा जागि९ ॥१६३॥ 
जाय जुहारे ईंद्र को, काम उसी संग। 
काजम सेवारपौं रावरों, करयों फठिन तप॑ भंग ॥१६४॥ 
( वचनिकां ' वात्तिक 

तब इन्द्र कामादिक की सत्कार किया । यहाँ ऋषि पद्म 
सुते सौ जाग्यां। मन महेँ विचार करन ह्लाग्यों। मैं ते। 
माया मैं पाग्यो तप खाये और कलक लाग्यौं। और श्रव 


देशनों गई तपस्या ते खंडित मई, अरू उसी हू जात रही 


5 पान अल मम 5 2 कल 
4 अनत । २ बीती। ४ अच्छरिय। ४ राज। <€ भरे। 





छुम्मी र रासोा ३३ 


अपय याते यह शरीर राखने योग्य नही और सन की 
बासना भैत ठार भई ताते एक शरीर सूं कछू बनि राव 
नहीं । जब ऋषि होस करि शरीर त्यागी । जहाँ जेहाँ 
बासना रही तहाँ ही पाग्यो | 
देहरा छंद 
तिय वियोग ऋषि तन तज्या, ग्यारा से चालीस । 
साघ शुक् द्वादशि सु तिथि, वार बरनि रजनीस ॥१६५॥ 
छंद पद्धरी 
तन पात किन्न ऋषि पद्म आप | 
उर्वसी विरह तन मन सु ताप ॥| 
ग्यारा सौ चालीस जानि। 
नृप विक्रम सबत ताहि मानि॥ १६६ ॥ 
तप* सिद्धि सास अरु बहुत पच्छि । 
ऋतु शिशिर द्वादशी तिथि सु रच्छि ।। 
शिववार सोम जान्यो प्रसिद्ध । 
ज़ित प्रीति योग बिच करन श्रद्ध ॥ १६७ ॥ 
रवि अयनरे अंश अठ बीस साति । 
, शशि जन्‍म त्रियोदश अ्ररा जानि ॥ 
सुध मीन लम्न विगृह सु त्यागि। 
करि हतन जबंत सुख हृदय पागि ॥ १६८ ॥। 


१ तपासि । २ एश | 


3 इन्मोररासा 


निम्न प्रधम गे पंचांग ऐग । 

जझ्ितव रहो बासना सरंध वाश।! 
आधि सद्ल सोती शितवाहीस। 

बलि मिला फदय बचाया सपने ॥ १८०। 
शिर भयाो पश्चोपति जम्रने देस। 

जिदि राप्य करन पुरा विलोस ॥ 
बह रापा दिनके दिय परि स्मप | 

तहा से हमीर अटयथान भूष ता 5५ ॥ 
देह बाद कर्म फ्िल्नो सु घाद्दि , 
[डे भा भीर महिमा से साहटि |! 


गम उर्वसी चरन सेग। 


इप्रु 


हद 
४ 
श्र 


3" भाग पच फधि पट शग ॥ १७१ ॥ 


ग्प 


पे 


( बचनिका ) सार्तिफ 


आषि पद्म उर्वसी का विरद सन स्थाग्यी । माह शहर ३२ 
द्वादशी सामबार स्याट्रा ननत्र प्रीति यांग धयकाए, पर हे 
प्रद्राटस, चंद्रगा मिथ्रृन को तेरा १३ सगे, मीन लक्ष म दे 
हामी । पाच झ्ग दाग्याँ जिसमी यासना जियमी जायागग हर्ट । 
माही मां पास स्थरुप एफ शरीर फा छा ;। | 


अथ राव हम्सीर के जन्म वणेन 


देहरा छंद 
ससि वेद रुद्र संवत गिना, ,अग खातञ्र षित साझ | 
दत्तण अयन सु सरद ऋतु, उपजे गए न चाक ॥१७२॥ 
गजनी गौरी शाह सुत, भय अल्लावदी साथ । 
ताही दिन रगंथंभ गढ़, जन्म हमीर सु श्राय ॥१छशा। 
यह हमीर नप जैत के, अमर करण आचार | 
मीणा भारू बंधु देह, भई नारि तिहिँ वार ॥१७४॥ 


छद पद्धरी 


शशि रुद्र वेद सवत सुजान। 

घट सहस इक्क साका प्रमान || 
रत्रि जास अभ्रयन दक्षिण सुगाल। 

ऋतु शरद शुशत्र सुंदर अमोहल्न ॥ १७५॥ 
तिथि भान उज्ज बल पच्छि जानि | 

रवि घटी तीस अरू दोय मानि ॥ 
हिर चबुन्न वेद घटि घदिय साठ । 

व्याघात योग सुनि घटी आठ ॥१७६॥ 
चाहृब्ब नाम सोइ कहत कणे। 

यहि भांति कह्मयड पंचांग बण ॥ 
रवि उदय इृष्ट घटिका छतीस । 

पतल्न॒ शून्य पंच जान्यूँ सदीस ॥१७७॥ 


३६ हस्सी रर से 


पत्च पोड़श अष्टाबीस दंड । 

दिन साव जान तिहि दिन सुसंड ॥ 
इकतीस चवाज्ली रात्रि मानि। 

सब घटिय साठि दिन राति मानि ॥१७८८/॥ 
मै। जन्स लग्न सिथुनेस क्राय | 

द्रादसह अश गत भय बताय ॥ 
तुलभॉन सप्तदस ओअश मानत्ति | 

सरि रुद्र अश रूख रासि मानि) ॥१७७॥ 
मंगल सुबाल घरि एक अंस | 

बुध बारह बृश्चिक्त मैं प्रशस ॥ 
घटि जीव एक असह सुशुद्ध । 

भूगु. कन्या विद्या सुभग उद्ध ॥१८०॥ 
शशि सीन तीस कठटि एक शअेश । 

तिय रासि कटह्यों सुर भानु तस ॥ 
सेइ ऊहे अंश चोबीस पूर। 

यह जन्म लग्न हम्मोर सूर ॥१८१॥ 
सुनि राव जैत मन हर्ष किनन। 

भंडार अमित सब खेलि दिनन्‍न ॥। 
गुरु विप्र मंत्र मंत्रों सु बालि। 

बड़ भीर भइय नूप आय पौलि ॥१८प२॥ 


पट मत बी हक 2 का 7: 5735, 70००4 45 : 


न 


हम्मी ररासा ३७ 


किय श्राद्ध नंदि मुख बेद बृद्धि । 

सब जाति कर्म किनन्‍ने सु सिद्धि ॥ 
गा भुम्सि अन्त कंचन सु दिनत | 

द्विराज सकल सतुष्ट किन्न ॥१८३॥ 
लिय बाोलि सकल जाचक सु बूंद । 

हय हम सुखासन दीन वंद ॥ 
बहु भूषण बाहन विविध रंग। 

जिहि चाह लहीं सा दियो संग ॥१५८४॥ 
दधि दूब हरद भरि कनक थालन । 

बहु गान , करत प्रविसंत बालन ॥ 
दुंहुमि बजंत घर घरनबार । 

ध्वज कनक पताका द्वार द्वार ॥१८४५। 
ग्रैछाह राजसदिर. श्रनूप । 

आनेदसग्न नर नारि भूष॥ 
सब दान देत घर घर उल्ाह | 

सब भय अ्रजाचि जाचत सुताह ॥१८६॥ 
बचु संगल गावत अति अनूप । 

जय जयति कहत चहुवान भूप ॥१८»॥ 


वबचनिका 


राव जेत के गढ़ रणथंभवर तहाँ जेत घर इस्मीर जन्‍्स्ये। 
संवत ११४१ शाका १००६ दक्षिणायन, शरद ऋतु कार्तिक 


रेप हम्मीर रासे 


शुक्ला १२ द्वादशी रविवार घटी ३२ उत्तरा भाद्रपद घटी ६ 
पल्ल १६। कछु घर को धरपों पाया । एक सेवक लोह पत्र 
पाथर सों धस्यो तहाँ लोह सोने 
( सुबयो ) भया। राव जेव को 
आरि यो व्याघात याग घटी 
१६ प० बाल्यव कर्ण घटी २८ 
इष्ट घटी २६ पक्ष ५ दिनमान 
घटी २८ पत्ष १६ रात्रिमान घटी 
३१ पत्न ४४ तुल्ला शक्रांति गतांश 
१७ भोगाँपएश २१३ चढद्रमा मीच 
का ११ अंश मंगल कन्या को न 
१ अंश बुद्ध बृश्चिक का १९ अंश बृहस्पति कुंभ को १ अश 
शुक्र कन्या को १७ अश शन्रि सीन का २८ अश राहु कन्या 
का २४ अंश राव हम्मीर असी घडी जन्म लिया । सब को 
मनेोथ पूर्ण कियो। सर्व वंश मे है हुओ और अजमेर 
चित्तौर जु बोलि विप्र पाष्या जाचक संतेख्या* मंगल्न गाए 
बधावा बजाया |। 








१ सरबस मे ८ सर्व से ) दाव दीन्हों जग यश ढीन्हों। 


हम्मीरराव और झलाउद्दीन णतशाह 


का बेर वन 


दाद्दा 


एक समय पातशाह वन, सगया कहें मन कीच । 
सब खान उसराव चढ़ि, हयथ गय बूंद सु लीन ॥१८८ा। 
हरस सबै पतशाह कं, जे। सिकार के जाग । 
साज बाज चनि वनि सकंत्, अरु अंदर के लोग ॥१८४॥ 
सुंदरता सुकुमार निधि, वहे भ्पछरा अगर । 
ताके गुत्त गत ते वेंध्यी, निसिष न छाड़त संग ॥१<०॥ 


जज 


$ किन्न । २ अच्छुवी श्रग । ३ आहादि। ४ समथथ । 


छंद भुजंगप्रयात 

चले शाह आखेटरे बज्जे निशाने | 

सै भूष सश्य सुपध्थ ९ सुजाते ॥ 
सज उबर अबरं॑ साज् बाजे। 

दतन्ती पष्परं वाजि सार समाज ॥१४९॥ 
किते बीर बाने असाने अपार | 

किते सीर धीर सजे सार घारं॥ 
नफीरी वजी भेरि बज्जे रबहं। 

वहै उसी सेग लीनोी समहं॥१<श॥ 
जके रूप सो साह वध्या सुजाने । 

यथा चंद्र की काति चक्कोर मान ॥ 








विन जननननलन+ 


४० हम्मी ररासोा 


यथा पंकज बे दुरेफे लुभाए । 

तथा शाह बंध्याी सनेहँ सुभाए ॥१८३॥ 
चले हयदल॑ पयदलं सथ्थ रथ्थर | 

किते खान चीता झगं सग जुथ्थ' ॥ 
चले शाह गोस सरोख सुभान। 

बजे नद नीसान नव्वीन्तरे चार्व॑ |॥१<४॥ 
उठी रेशु आकाश छायीो सुद्द्द । 

मने पावर सेघ गज्जे सबदहं » ॥ 
चले तेज ताजी घुबाजी अपार | 

सबै खान सुल्तान संग जुममारं ॥१४५॥ 
करे बीर लीला सुकीज्ञी* बिधाने । 

धरे! बॉन कम्मान संधान पाने॥ 
लखे जीव जेते सु कंते जिहाने | - 

अमे जत्र तंत्र सु पावे न जाने ॥१८६॥ 
बने बेहरं गोत्र गंभीर नारीर । 

बहे नीर नं सुभद उन्हारी ॥ 
भरे नि्भार॑ नाद भारी अख्ार" । 

रहे फूलि सकूल वृक्ष अपार ॥१४८७॥ 
जहाँ अब नीबू भए और केल॑ | 

सबै वृत्षर फुल्ले फल्ने भार मेल | 


5 8 नम कस 





4 पंकज पै हुरेफे छुभाए। २ हत्थम्‌ । ३ वाने सुचान । ४ सुभह । 


हक 
न्लण्नपरिलाडीके 9 टचचक्नी ॥ पक पिछला ॥ #* माल्सका फाक्रा 


हग्सीररासा 9९ 


भरी भार साखा रही भुम्मि छग्गी | 

लता संकुल, पाद पंत डउमरगी ॥£«द॥। 
भ्रमैँ श्र पुर्ज सुगुंज श्रपारं । 

मिली वेलि केंती महीरूह छार॥ 
सने। सार श्रप्पार ताने बितान | 

तिहें काल हेरे लखे नाहि भाने !१८८७॥ 
रमे काकिला कीर ने मयूर | 

कहै बैन मानों बजे. कामतूर | 
बह सीत मन्दं सुगध पवनने | 

करे. फाम उद्दोपने देखि बनने ॥२५००॥ 
सुर सुंदर पंकज बन्द फुल्ले । 

करे कुंज भारी श्रम सार भुछ्ले ॥ 
चह्ू ओर कुंमेदिनी चारु फुल्नी: । 

महा मांद सां भार आनंद झुल्ली ॥२०१२॥ 


किते जीव समूह देखेत भज्जे'। 


ध्ट्‌ 


मृर्ग व्याप्र चीते रिच्छे यत्र गज्जरे ॥ 
हैँ काल्षपुज कहूँ नील गाह'। 
कहूँ चीतले पोडुल'४ व्याप्र नाह ॥२०२॥ 
कहूँ भील॑ बॉके* बसे ताएस्थाने* । 
भगे सिह स्थारं ससाश्रोन पान।| 


३ सरम सुन्दर पंकर्ज पुज । २ फूलों, कूली | ६ झग भार ऋउंति 


प्र गज्ण । ४पाठडल। &वंक । ६ तास स्थान । 


धर 


नी 


३ बाच ]. २ उपाय, जपाय । ३ बहू । ४ मोहे। 


हस्मीररासे 


करे सिंह शुजार भारी भसयात। 

सुने प्रानहारी ढरे जीव हासे ॥२०३॥ 
तहाँ शाह की सेन' किन्हे। प्रवेस । 

तजे खान पाने लए जो असेसे | 
करें! बोर जेते सु केते उपावं। 

इनें जीव जे शाहि को बाज पाव॑रे ॥२०४॥ 
तहाँ शाह के या भए जाय डेरा | 

चहूँ ओर का खॉन केते अनेरा ॥ 
कट्ठँ* बीन वादित्र बाजंत ऐसी। 

' सुने राय सोह'» स्ग मात्त बैसी ॥२०५॥ 
करे गान ताने पशु पच्छो मेहें | 

सुने जीव आवत* जाने न को हैं॥ 
सुने बीन पव्बीन* सुर नाय रागें | 

रहें मोहि के माल डारे न भागे ॥२०६॥ 
कहूँ राग ऐसे करे मेघ आदवे  । 

तबै साह ताकोा बढ़ों मौज यावें ॥ 
असी भाँति आखेट के रग भीनों । 

निसा -यौस जातन काहू न चीनें ॥२०७॥ 
तिही ठोर बित्त्या सुसारों बसत। * 

रसे पातसाह॑ मने रत्ति कंत॑। 





॥. ध्जावक्‍ामा ह पर्वान्ा 


हस्मीर रासे ४३ 
तिह्ठी ठा।र ग्रीपस्म किन्नो प्रवेस | 
महा संकुल॑ वृत्त राज सुदेस | २०८॥ 
तहाँ तेज भान न जाने न जाने | 
तिहदी-हेद साहं रहे तास थाने १ || 
समा एक ऐसे तहाँ सोइ आयी | 
| सहा पैन परचंड झा मेघ छायो ॥ २०७ || 
कहूँ ओर पतसाह खेले सिकार॑ । 
करे केलि जेती जल्ल॑ बाल्न ल्ारं ॥ 
अधकार महाघोर ऐसजे। 
गई सुद्धि सुब्मे नहीं अप्परे नेने ॥ २१० ॥ 
फुपौरे साह को सत्य सेजत्थ तत्थ॑ । 
भयो घोर अंधार सुरूझे न हत्य॑ ॥ 
तजी बाह्मक्रीड़ा जल॑ त्यागि भग्गी । 
जहीं ओर दे।री भयोा सुक्ख अग्गी ॥ २११ ॥ 
किद्ठें ओर दासी किहूँ ओर खाजा । 
किहूँ ओर हुरमें कहूँ ओर काजा || 
जसे द्वानहारं बनने! आय जेसे। 
करे लाख कोऊ टरे चाहि वैसे ॥ २१२ || 
लिखे लेख जो नाहि सिद्टे सुकाई। 
यही बात निश्चे सुना सब्ब॑ सेई ॥ 


भयो 








६ तिही तेज भानन जाने ने जात'। तिहीं देश साह रहे सक 


चात' । २श्ाप। ४ फुल्बो । 





५७ हम्मीररासा 


सर त्यागि चल्ली मुहुरम सुभीत' | 

कँपे गात ताकोा रहो व्यापि स्रीत' || २१३ || 
तही ठार सहिमों मिले सेख आई | 

सहा साधसी सूर उद्दारताई ॥ 
निज धर्म साथे तजे नाहि राचं। 

कहे जा कछ* ते निवाहंत बाच॑ ॥ २१४ ॥ 
मिल्ली वाल्ष ताका कही दीन बानी । 

उसे वाम सेखे मनां आप जानी ॥ 
डरा ना कहे आप है। कौन कोही ! 

कहूँ जा उढ़ावो यहाँ बैठि माही ॥ २१५ ॥ 
तवै बाजि ते सेख भू पं जु आयौ । 

कछ वस्र हो अंग ताकों डढ़ायो || २१६॥ 
देहरा छंद ह 
महिमा उत्तर बाजि ते, दिया वल्ल तिहिँ हत्थ। 
सीत भीत ता ना मिटो, कही हुरम यह गत्थ ॥२१७॥ 
पुच्छिय महिसा साहि तब, का तू आप बताय | 
मैं घरनी पतिसाद की, रूप बिचित्रा नाय ॥२१८॥ 
जत्नक्रोड़ा हम करत सब, आये पौन भश्रचंड। 
तब डेर्न का भजि चलों, तामे सेघ सुमंड ॥२१४॥ 
भये भयानक तिमिर बन, सबे सत्थ गय भूल । 
में इफली बन मह यहाँ, डरति फिरति दुख मूत्र ॥२९०॥ 


निज बना 


अप 
८ मप्र ।. 9० राम । 








हम्मी ररासीा छ्प 
छप्पय छंद 


तब महिमा कर जारि हुरस का सीस नवायो? । 
चढ़पो अस्व की पिट्ठि देव पहुँचाव सुभायो॥ 
कहे हुरस सुन सेख देह कंपत है मोरी। 
छिनक वैठि यहि ठार सरन में लीनी तोरी॥ 
कहै सेख यह बात नहिं, तुम साहिब में दास तुब। 
यह धरम नाहि उलटी कहे, सरन सदा सेवक सुभुव ॥२२१॥ 
सेख समा पहिचानि स्वामि सेवग न बिचारो | 
काम रूप तुम पुरुष वीर वानैत उदारी ॥ 
बहुत काल अमिलाप रही जिय में यह्द भारिय | 
फोन समे वह होय मिले महिमा गुन वारिय ॥ 
सुइ करिय आज साहिब सहत्त, सकल मनोरथ सिद्ध हुव | 
दे योग भेग संयोग यह, कोन देस जय देहु तुब ॥२२२॥ 
चौपाई छंद 
कहे सेख तुम बेगम सच्चिय । 
ऐसी बात कहे मति कब्विय॥ 
मैं ग्रब लो तिय जग में जानत | 
भगनी मात सुता सम मानत ॥ २२३ ॥ 
ता महि तुम दइजरति की वाल्या। रु 
सब के एक वहें हकताल्ा ॥ 
६ हुरूम कहि कहि सन बोये ।. 
२० 


४६ ४ हम्मी ररासोा 


तातै| कहा धर्म में हाझूँ। 

यह ते कबहूँ जिय न बिचारूँ॥। २२४ ॥ 
सुनहु सेख बेगम तिय सबहीं | 

तुम हूँ धम्म सुनन्‍्यो है कबही ।॥ 
तिय तजि ज्ञाज कच्दत रति जाचन | 

कानहि. धरे जो पुरुष अराचन | २२५५ || 
तन मन घन जाचे ते दीजे) । 

कह कुरान पूरन सोइ कीजे ॥ 
पुरुष धर्म यह सूर न होई। 

तिय जाचत को नाटत कोई ।॥ २२६॥ 


सोरठा छंद 


तब जिय साोचि बिचारि, मनहीं मन सहिमा समुझ्ति । 
सॉची है यद्ध नारि, धर्म उसै जग महें प्रगट ॥२२७॥ 
तब महिमा भुसुकाय, कर गहि आल्लिगन दिये। 
इक तरु की तर जाय, दिया तुरगम बॉधि तब ॥१२८॥ 
जीनपोस तर डारि, सख्र खुल्लि रक्खिय निकट | 
करी सुमार  सुमार, उत्कंठा तिय मिल्नन की ॥३२७॥ 


छप्पय छंद 
' महा मोद मन बढ़यों परस्पर तन मन फुटिल्िव | 
मिटिव बंक सन संक निर्संक है आसन भुत्लिव | 





१ दिज्िय, किज्िय । 


हम्मी ररासे। छ७ 


मानों कोक् चकार चंद लब्भव रविलंबे। 
घन दामिनि मन्ठु सिल्लेय काम रतिपति सुख फंबे ॥ 
दुहँ ओर शोर खातिक सुभे,, गाढ़ो अति आल्िगन हियब । 
नख खंड नाहि परसे सरहि, सकल काक कैली कियव ॥२३०॥ 
अंग अंग त्रित अंग रंग बढ़ढिव दुह्ूँ ओरन। 
कढिव विरह तन ताप परस्पर वर सत मेोरन ॥ 
हाव भाव रत्ति झेग मुद्ित वर्षत अमिल्ापै। 
करत फटाच्छ प्रकाश बैन सघुरे मुख भाषेै ॥ 
गहि अंग संग आसन हियव, काक कल्ला रस विद्षरिय। 
आनंद द्वंंद उन्‍्माद जुत, कास विवस देउन भइय ॥२३१॥ 
तिहि छिन इक सृगराज आनि तत्काल सुगज्निय । 
प्रफुल्ञित नयन प्रचंड चँँवर सिर उप्पर सब्जिय ॥ 
विकट ढंत मुख विकट बाहु नख विकट सुरू्जै । 
तिद्ठिं भय वन के जीव्र सबै गजराज सुभज्जे ॥ 
आबवत देखि तेहि सिंह को, हो सभीत इस तिय कहे । 
विधि कौन समे यह का भई, देव वारि मैं बपु दहैं ॥२३२॥ 
तब तिय कंपि सभीति उछरि महिमा गरि ल्ग्गिय । 
हे प्राणेश्वर कहा भई रसगत जे। उमग्गिय ॥ 
तजहु भजहु श्रब वेगि, बचहु अब प्राण जवारों । 
मैं अब पल्टटे प्राण तजों, तुम पर तन वारों॥ 
मुखकाय मीर तब यों कहे, न डरिन डरि अबल्ला सुभुष । 
तुट्टे जु आब रक्‍्खों भुजन, कहा स्याल डर डरत तुब ॥श्श्शा 


ण्र्द हम्मी ररासे 


छंद अद्धंनाराच 
गहे. कमान बानय॑, घरंत ताहि पानय॑ | 
तज्यो न बाल आसन, गदह्मो सरं सरासने ॥२३४॥ 
सु॒ सिद्धि राग बागयं, ढए 'स धीर पागय' । 
कह्यो हेकारि बाचय, सम्हारि स्वान साचय॑ ॥२३५॥ 
करी सुगुल्ल॒ पुजयं, उब्यो सु क्रोध गुंजय॑ । 
धरपौ सु चौर सीसयं, भ्ुजा डठाय रीसय्य ॥२३६॥ 
यथा सुक्रोध कालय॑, उछ्यो सु सिह बालय॑। 
करं॑ कमान लिजन्नय, कसी सतानि? दिल्नयं ॥२३७॥ 
लग्यो सुबाण मसत्थयं, लखी अकत्य गत्थय॑ । 
लग्यो सुबाण पार भो, गिरयो सुखिद्द स्थार भो ॥२३८॥ 
देहरा छंद 
सिह मारि इक बांण ते, भू मे दिल्नोडारि। 
फिरि कमॉन तिहिं हथ्थरे तै', धरी जु भूपर धारि ॥२३७॥ 
यह साहस किल्नौ प्रगट, सम स्वभाव सम बुद्धि । 
गये हर्ष हिय नहि कछ , प्रगटिय प्रेम प्रसिद्ध ॥ २४०॥ 
सिलत सिल्लत सुसुकात सदु, कंपत ह्षत गात। 
उचकनि लचकिन मसकिबो, सीकर हूकर बात ॥२४१॥ 
कवित्त छंद 
कंचन लता सी थहरात अंग अंग मिलि, ” 
___ सीकर समूह अंग अंगनि मैं रुसे। अगनि मैं दरसे। 


डर 


१ नान। “२ हाथ । 


हम्मीररासोा प्र 


चुंबन कपोल्ल नेन खंडन श्ररध सख,, 

गहत पयोधर ' प्रचंड पानि परसे ॥ 
आनंद उमंगन में मुसकात बाल तुत- 

रात बतरात सतरात रस बरसे। 
लपटनि ऋपटनि समसकनि अनेक अंग, 

रति रंग जग ते अनंग रंग सरसे ॥२४२॥ 


छप्पय छंद 


मिटी पवन परचंड, सिटिव मनमथ मद भारिय। 
हटेड तिमिर तिहिँ समय, प्रगट परकास सुधारिय ॥ 
सकल सत्य जथ तत्य, मिले अप्पनर घल्ष आइव । 
साहि हुरम का साध करिव तिहि समय सुदाइव ।॥ 
दीनीजु सीख तब सेख का, आय आय डेरन गयवरे । 
पहुँचो सुजाय पतिसाद्द पे, हुरम साइट आदर दियव ॥२४३॥ 
तब सु साहि करि कुच, ९ सकल दिल्लिय दिसि आ्रायत्र । 
चढ़िव सेन संमूह, धूरि उड़ि अपर छाइव ॥ 
घुमरि घुमरि निसप्तान, घोर दुंदुमि घव बज्निय | 
सकल खान उसराव , हर॒ष संज्जुत मग रज्जिय ॥ 
कीन्हदे।४ प्रवेस निज निज घरन, साह महल दाखिल भयच । 
सुख खान पान सौगंध.जुत, आप झाप' रस बसिई छयव॥।२४४।॥ 





१ आपन । २ दिल्ली ज़ु॒ सिकख तब सेख को अ्रप्प अप्प सिचरन 
गयय। हे कूच। ४ किन्तेा। <« अप्प। ६ बस भयव। 


४० हम्मीररासा 


एक' समय पतिसाह, हुरम सेंग सेज बिराजे। 
दंपति अति रस लीन, काक की कल्ला* सु साजे ॥ 
रमत करत परकार, एकई्र आसन रस* भीने । 
सरस परस्पर मुंदित, उदित कंद्रप तन चीने ॥ 
तिहिं समय दैव संजोग तें, इक आखू आवत भयव | 
देखत ताहि. पतिसाहि की, मदन दंद उत्तरि गयब |॥२४५॥ 
देहरा छंद 
मूषक हजरति देखि के, आसन तजि ततकाल । 
ली फरमान: संधानि के, हनयां तीर लखि वाल ॥२४६॥ 
चौपाई छंद 
हुजरति हरषि तीर तिहि दिल्नों। 
चूहों: प्राण-हीन तब किजन्नों ॥ 
तथबद्दी साहि इदरपि मुसकाए। 
तिय की ऐसे बचन सुनाए ॥२४७॥ 
कायर जाति तिया हम जानी। 
तातै' यह हम प्रथमहि ठानी ॥ 
यह करनी श्रदभुत तुम देखी। 
निज कर करी सु तुम अवरेखी ||२४८॥ 
हँसी हुरम सुनि हजरत बानी। 
पुरुषन की ता अ्रकथ कहानी ॥ 
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हम्मीररासा ५१ 


मारे सिंह न तीं मुष भापें। 
जाचे नाहि प्राण वे राखे ॥२४छ॥ा। 
में जग मे ऐसा सुनि पाऊँ। 
कहे सूहि में बहुत वधाओँं।॥ 
बकसी गुनह ते श्रबै बताऊँ | 
तुरत साहि के पाइ लगाऊँ ॥२५०॥ 
सोरठा छंद 
ऐसा मोहि. बताय, सिह सारि सिफत न करे | 
बकसौ औशुन आय, जो उन्न तात ज मारियो ॥२५१॥ 
हुरम तवे कर जोरि, बार बार सिर नाय के | 
सुनहु गुनह अब मोरि, हजरति बीत्यो आपने ॥२५५।। 
छष्पय छोंद 
सृगया महें जिहे समय, सकल भूले बन साहीं। 
महा घोर तम्र भयो, तहाँ बरनी नहिं जाही | 
तदिन सेख संयोग, आनि हमसे तब मिल्निव । 
नहिल सेख तकसीर, देखि सन मोरहि चल्निव ॥ 
संयोग भोग बिछुरन मिल्लन, लिख्यो बिधाता ज दिन जहे । 
नहि टरे लाख फाऊ करो, सु तो हाय वह तदिन तह ॥२५१॥ 
देहरा छंद 
में सेबहि. जानत नहीं, सेल न जानत मोहि | 
होनहार संयोग जो, सिटे न उतनी होहि ॥२४४॥ 


पर हम्मी ररासोा 


सुरति करत सिंह जु उम्यौ, लख्यों सेख खति भाय । 
ले' कमान मारपौ तुरत, तज्यों न श्रासन आय ॥२५५॥ 
सुनू खभ्राव ज सेख के, लच्छिन कहे जु आप | 
में सभीति भइ सिद्द ते', कहे मेोहि बिन पाप ॥२४६॥ 


त्रोटक छंद 


सुनिए पन् सेख करे निजये। 
घर बैठत पॉ जल सो रजए ॥ 
नहिं भोजन सोहि गरम्म करे। 
उकरू नहिं बैठत भुमि भरे ॥२५४७॥ 
सरणागत शआावत नाहि वजे। 
पर बास लखे मन माहि लजे॥ 
जहँ जाचत प्राथ न राख तहाँ। 
नहि मूठ अकारन भाष तद्दों ॥२५८॥ 
रण में नहि पीठ दई कबहूँ। 
लखि आरतिवंतन सों अ्रबहूँ ॥ 
तहँ मेटतः आरति वार तिह्दां | 
बिन आसन बैठत है कबहों ।,२५७॥ 
मुख से उचरे न टरे कबही। 
सब ते' मधुरे सुख बेन सही ॥ 
द्रग लाज भरे रिस्रवार घने । 
रहनी करनी कविराज भरें ॥२६०॥ 


हम्मीररासा 

महिमा सह्दिमा नर्शि जात कही। 

जस चाहफ गाहक गाहक्क हो ॥ 
घरवीर मदहाणधोर घर । 

गयग रत ग। थारि सेंड करे ॥२६१॥ 
सुनि साटि मे प्रचिरस्ज भया। 

ततराल ज्ु सेश बुलाय लया।॥ 
छिस्काय धरा जन सां जु भरें । 

परहु भोजन झआझालि गरम्म धरे ॥२६०॥ 
तर गेरि. परंचर पग्रंवरय । 

फरि पालथि छोरिय फंमरय ॥ 
घर भांति सिरादि सुभाय स्। 

फरिए नव भाजन प्राप' घने ॥२६३॥ 
मिलिए सथ था फू बाल फह्ठे । 

सपहिमसा तिय जानि सनेद्र ले? ॥ 
प्रजु/ पतिसाह सु फ्रोप फ़िये। 

सनु सवाल विशाल सुपृत्त दिय॑ ॥२६४॥ 
ट्रग लाल विशाल सुर्मक् थ्रत्र'। 

रद दावतस साठ सु प्रा दुएं॥। 
फरि फोम उठी परतिसाए फई। 

पर भे श्रमि क्रोघ प्रदंद देह चश५। 


$ चष्पा + थणु। ४ ४६ुस । 


४४ इम्मीररासोा 


सुनि जामहि जो तकसीर परे। 
तिहि कोन कहे अब दंड घरे ॥ 
कर जोरि उद्यों महिमा तब ही । 
हम ते तकसीर भरे सबद्ी ॥२६६॥ 
तुध॒गद्देन बेग कबूल करे। 
है तकसीर जु सेख भरे ।॥। 
तब सेख कहे कर जोरि तबे। 
करिए मन भावतु है जु अबे ॥२६७॥ 
तब बोलि हुरम्म कहे मुख ते । 
पहले तकसीर परी हम ते ॥ 
गरदल कबूल करी अबटही। 
पहले हम ते तकसीर भई ॥२६८॥ 
समभे पतिसाह तबे मन में। 
अबत्ला हठ नाहि मिटे मन* मैं ॥ । 
इनका सब बेगस लोग कहें। 
मन चाहत से हठता जु गहे ॥२६७॥ 
दोहरा छंद 
हुरम बचन सुनि साह तब, मन विचार वहेँ कीनर | 
बेगम जाति जु वीय की, इन सरबे सन दीनरे ॥२७०॥ 
जाहु सेख इत मति रहो, जहँ लगि मेरो राज। 
जो राखे* ताको हनूँ, प्रगट सुसाज समाज ॥२७१॥ 
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हम्वीररासा 


फड़न गर है से ताग छू, फनी: फुथिपर सारगत | 


६ 


अं धर हि दें >> न 
फे। रखे था भूमि पर, राशि कर का उात वरणरा। 


४ | 


अप्यय छठ 


यह संहि सशख छित्ता, श्याम मेरी सत्र साने। 
खूनी उपर कौन, फीड ऐसा सू जाने। 
कं ७ 4 न्‍+ रो 

हम ते पतो बताये, धोट जाकी ते तमके। 
श्री है] ँ, 

बंध ने फाष्ट हर, एस बिन सण ने सक्केवा 


* जोरि सेख एम उच्चरे, बलों एक साहिब गिने । 


निवांत पशा फबह ने £ै, में दर्मौर श्रवनन सुनें ॥२७३॥ 


नेत्र झुसे् सिर साथ, रजा इमरति जा पार | 
सौ ने गिते पत्िसाद्ठ, सर्म में नाक्ी जाऊँ।॥ 
तुमद्टि नना$ सीस, नहिन फिरि दिद्विय झार्ऊ । 
नुउ जुर नहि टरैं, इत्य तुम फा जु दिखाऊे ॥। 
यह फट्टत सर साभस फिय, तबद्धि चला चलचितत एव । 


निस धाम साय सप प्रमुत सा, वियर वियर बागी उु एव ॥१७छ॥ 


एंड पटरी 
गाए जु से घर हम सरोध | 
तिय सानया झपते। सफर देाप ॥ 
मिनविएड जुर्मीर गगन सुदाय | 
इस दिन देंशि निधि पृ्धि ज्ञाय ]8 ७४५ 


॥$ विछो4 + एहुडि। $ सिरे 


$32 शुम्मीररासा 


क्िद्दि ऐेतु राज जिंतत सुभाय । 
किहि क्रियय् बैर से मुद्दि * खताय | 
तिहि मारि करू ततफकाल ट्रक | 
हिय फाच अग्ति से उठनस छूकर ॥२७६॥ 
फा” करे बेर बिन फम्म थीर । 
मिट गये घन्न जन का सु सीर ॥ 
तिशि काम रहे रफ्स सु कौन , 
यह चानि मर्म तुम रहो मीन तर्ज 
यह सुनत मोर गवह सुभाय | 
से परयों घरनि मुन्द्धा सु ख्वाच ॥ 
सदि करयो खोच बह विवि सु ताहि 
नर्तिं करा साच रन निकर साहि॥रण्दा। 
तथ्र फडे मोर गवरू सु ताद्टि। 
सर नओी देश मगके सु जाहि॥! 
रही रात्र एम्मार पास | 
तम रह खुगी नासे ज़ु बत्रास । २७5 ॥ 
तथ च लेच सेख तजि सादि देंश । 
सथः सुनट सेग लिनने* ९ सुवेश । 


रच 


3६ 
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कसिकनाक ० ही पजारनरिप्लजए ताजटए 


॥ भो। २ टुकका हे ये । २ ऊर् शप। & महिमा 


प्ज्क 


साह ने कहा । 5 मिटि घत्न यहां जाके समीर। ७ तच। 5 डेई 


कर्मों घरनि सुर्णा सुधाह। ६ निज्र। १३० लीन । 


हस्मी ररासे पूछ 


सत पंच सेन गजराज पंच | 
रथ सत्य लिए निज नारि संच ॥९२८०॥ 
सब रखत साज निज संग लीन । 
दासी' जु दास सुंदर नवीन ॥ 
सजि साज बाज डेरे अ्रनूप । 
ल्दि ऊँट किते सेंग चलिय) जूप ॥२८ ९१) 
चढ़िर सेन सज्याो निज संग वाम | 
बज्जिव निशान गज्जिव सु ताम ॥ 
मग चल्नत करत मृगया अनेक | 
सिलि चलिय *ेस कक्ल बर वीर एक*॥ २८२॥ 
जिहि मिलते राव राजा सु जाय | 
पतिसाह बैर सुनि रहै चाय ॥ 
चहु चक्‍क फिरयों महिमा सुधीर । 
नहि* कह्यो रहन काहू सुपीर ॥र२८३॥ 
हो दीन सेख देखे सुभ्कारि | 
बिन राव दसों दिसि फिरिव हारि ॥ 
तब तक्कि” सेख हम्मीर राव । 
सेोइ आह सरतन परसे जु पाव ॥२८४॥ 





| १ सव,।दासि दास। २ चले। ३ सजि सेख चब्यों। 
्‌ ४ चले। & केक । ६ नन क्यो । ७ हो, दोउ दीन दोय ३ 
८ तके। 


प्र्प हम्मी ररासोा 
दे।हरा छंद 
गढ़ बंका? बंकी सुधर, बंका राव हमीर। 
लखि प्रतीत मन महँ ? भइय, हपँ महिसा सीर ॥ २८५॥ 
देखि जलाशय बिटप बहु, उतरि सु डेरा कीनरे । 
हय गय बंधे तरुव तर, खान पान बिधि ल्ीन१ ॥ २८६ ॥ 
डेरा ड्योढ़ी कर खरे, करी विछायति वेस । 
करि* मिसलति कौंसिल जुरी, सब भर सरस सुदेस॥ २८७ || 
मंत्रो सत्र सुपूदि* तब, इक चर ज्ञीन सु बोलि | 
जाहु राव के पास तुम, कहो बात सब खेलि" ॥ ९८८ ॥ 
प्रथम सलाम कहे जु तुम, विरतः कहे सु विसेष । 
हुकम होय जो मिल्लन का, ते हाजिर हो सेख ॥ शपरू ॥ 
इतने में जानी परे, पन पध्रम प्रीति प्रतीति। 
हप॑ सेक यहि गति लख्यो, तुम जानत सब रीति ॥ २४० ॥ 
तब सु दूत गय राव पहँ, करी खबर दरबान। 
बोलि हजूरि सु दूत को, पूछत कुसल सुजान ॥ २४१ ॥ 
सकल बात सुनि दूत मुख, हे राव बहु कौन । 
तबहि उलटि पठये। सु वह, सेख बुलाय सुन्नीन१९ || २८२ ॥ 


8 गयी लो नम 
4 बकक्‍के । २ जिय में। ३ किन्न। ४ ख़िन्न। < करी 


कचहरी आय तब । ६ पृच्छि। ७५ घुल्लि, खुल्लि। म ब्ृत्त, इर्तात। 
६ किन्नय| । १० लिल्नयं ! 


हम्मीररासा प्र 
भाराच छंद 


चलयो जु सेख राव पहँ बनाय साज कीनयं*? | 
तुस्ग पंच नाग एक साज साजि लीनय॑ं) ॥ 
कमान दोय टंकना सु देख मसुल्लतान की। 
ऋपान एक बेस देस पालकी सुजान की ॥२७३॥ 
लिये सु दोय बज्र लाल एकरे मुक्त मात्तय॑ | 
कही जु एक दोय बाज स्वान दोय पालय॑ ॥ 
सवार एक आपही सबै पयाद चद्तिय॑। 
रहे तनकक पौरि जाय फेरि अग्ग इल्लियं ॥२७४।॥ 
सुवेतद्ाार अग्ग* जाय राब को सुनाइय॑ | 
हमीर राव बेगि आय रावत खेंदाइयं || 
चले लिवाय सेख को जहाँ जु राव बद्ठियं। 
सभा समेत राव देखि सेख को सु उद्दियं॥२<५॥। 
मिने उसे ससाज से कुसबल्न छेम पुच्छिय । 
परस्सि पानि* पाव सेख ह्वाथ जारि सुच्छियं ॥ 
करी जु अग्ग सेख भेट बुल्लियो सु बाचय'। ' 
सरन्नि राव राखि? राखि में सरन्नि साचयं ॥२७६।॥ 


फिरपो सु में सु दीन देय खान जाति पब्बय । 
जितेक राज रावताय छत्नि जाति सब्चयं ॥| 


३ किन्नय । २ तुरंग पच ताग इक्त सज़ि लिश्नग्ं। ३ इक्क। 
# झग्र। £ आप। ६ हत्च। ७ रक्सि रक्खि । 








६० हम्मी ररासे 


दिशा दसों जितेक भूष और बीर बंक जे | 
रहे कहो सु कौन हू रहूँ तहाँ सुधीर जे* ॥२८७७॥ 
हँसे हमीर राव बात सेख की सुने तँही। 
कहा अल्ावदीन, पातसाह, सोभनंतही ॥ 
रहे! यहाँ अगशे सदा हमीर राव यो कहै। 
* तजूं जु तोहि प्राय साथि और बात यों कहे ॥२<८॥ 


चोपाई छंद 


राव हमीर नजर सब रक्खिय । 
. बचन सेख की यहि विधि भक्खिय || 

तन घन गढ़ घर ए सब जायें । 

पे महिमा पतिसाह न पावे ॥२७छ४/॥। 
कहे सेख प्रण समुक्ति सु किज्जियर । 

सेरी प्रथम श्रज सुनि लिज़ियर । 
दसे दिशा से| में फिरि आयब | 

जिते खान सुल्तान सु गायब ॥३००॥। 
राजा रान राव जितने जग। 

दीन हेय देखे४ सु अगम संग ॥ 
बॉध तेग साहस करि कोई* । 

तञे लोभ जीवन की सोई ॥३०१॥ 


हज 





३ सुतंक जे । २ किज्जे । ह लिज्जे । ३ दिक्‍्खे । 
€ काइय। 


हस्मीररासेा ६१ 


यह जिय जानि वास मुहि दीजे' । 
सेख राखि) सरने जस ज्ञीजे ॥ 
इतनी धरा सेस सिर होई। 
कहै साहि रक्खे नहिं कोई ॥३०२॥ 
छप्पय छंद 

बार वार क्‍ये कहे सेख उत्कर्प बढ़ाबे। 

एक बार जे कही .बहुरि कछु और कहाबैरे ॥ 

प्रथम वश चहुवान टेक गहि कबहु न छेंडे । 

बहुरि राव हम्मीर हठ न छोटे तन खंडे॥ 
थिर रहहु४ राव इम उच्चरे न डरिन डरि अब सेख तुब । 
उगी न सूर जो तजहुँ* तेहि चलहिं* मेरु अरु भुम्मि ध्रुव ॥ २० श। 

बकसि सेख का बाजि* साज कंचन के साजे। 

मुक्त माल सिरपेच जटित हीराए छबि छाजे | 

सकल सथ्य सिरपाव शाल दिल्नव अतिरं भारिय | 

पच लक्ख को पटो दिये आदर भुवकारिय | 
दिज्नी सुठौर सुंदर इके तेहि देखत हिय हर्षियड । 
उच्छाह सहित उठि शेष तब आनैँद मंगल वर्षयड |३०४॥ 

देहरा छंद 
महिसानी पठई उृपत्ति, सबै सथ्ध के हेत । 
खान पान लायक जिते, मधु आमिप सु समेत ॥३०५॥ 


३ दिज्जिय। २ रक्खि। ३ कढावे। ४ होहु। & तजे। 
६ चले । ७ घचाच। ८ हीरन । ६ श्रसि। 


११ 


छ्व्रे ह हम्मी ररासेा 


ज दिन शेख दिल्ली तजी, दूत सथ्थ दिय ताहि। 
को रक्‍्खे कित जात यह, लखे। ज्ु॒ तुम हूँ वाहि ॥३०४६॥ 
राख्यो राव हसीर तब, महिमा साह जु पास | 
कहे राव से दूत तब, सत रकखे। तुम्र पास ||३०७॥ 
अलादीन सू श्ौल्षिया, फिरत चहूँ दिसिआतनि | 
निवल सबत्त के बाद से, किन सुख पाये। जानि ॥३०८॥ 
मुक्तादाम* छंद 
कहै तब दूत सुना नृप वात। 
बड़ा तुब वंश प्रतापि सुहातरे ॥ 
तजारे रतनागर को सर हेत। 
रतन्न अमूल्य तजे रज हेत ॥३०७॥ 
. कहे गुन कौन रखे इह्दि सेख। 
जरत्त जु बाल गद्दा* सुविशेष ॥ 
अजान श्रसी जु करे नहिं राव। 
सुने तुम नीति जु राज खभाव ॥३१०।॥ 
तजेा अब इक्क* कुट्ुंब बचाय | 
तजा ग्रह एक सुग्राम सहाय ॥ 
तजो पुर इक सुदेश बचाय। 
तजे। सब आतम हेत सुभाय ॥३११॥ 
महा यह नीच अधम्मिय सेख। . 
टरपो नहिं स्वामि-तिया ग़ुन देख || 


टी 2 दर लय कर 
१ मोतीदास । २ सृतात | ३ तजो सरनागत । ४ गही । £ एक । 





६४ हस्मीररासोा 


कहिये। निशंक पतिसाह से! सेख सरनि हम्मीर किय | 
सामान युद्ध जेते कछ सो अनंत दुग्गह जु लिय ॥११६॥ 


दातार छंद | 


सुनि हमीर के वचन, दृत दिल्लिय दिसि आयवब । 
करि सल्लाम कर जारि, साह को सीस नवायत्र ॥ 
पूरब दच्छिन देश औ्रौर पच्छिम दिशि आयब | 
सबे शेख फिरि थक्‍्कि, कहूँ काहू न रखायव ॥ 
तब शेख आय रणर्थंभ गढ, दीन बचन इम भक्खिया' । 
सुनि हमीर करुणा सहित, सेख बचन दे रक्खियार ॥३१७॥ 


बहरम खाँ वजीर बोले 


समद पार गय शेख, बार हजरति वह नाझ्दी | 

राव शेख क्यो रखे, रहत हजरत घर माही ॥ 

फिर न कही यह बचन, व्ृधारे कब॒हूँ” अनजाने । 

दूत साह के बचन, सुने सत्कार सुमाने॥ , 
सहरस्स खान इम उच्चरे, खबरदार नहि. बेखबरि। 
कहिए जु बात निज ह॒गन लखि, असी बात नहिं कहा फिरि ॥ ३६८ 


देहरा छद 


महरम खो उज्जीर सो, कहै वेन पतिसाहि | 
इक फरमान हमीर का, लिखि मेजहु अरब ताहि ॥३१४॥ 


पु 3-5 न + नाल ता सता रत नदिया कस पगग एट पट निस पिग पपीता 


नमन 


हम्मीररासा ६१ 


छप्पय छंद 
लिखि हजरति फरमान उल्नटि एल्नची पठाए | 
हुठ मति करे हमीर चोर सति रखो पराए ॥ 
हम दिल्ली के इंश राव तुमहूँ जु कह्दावो | 
बढ़े अलसि जिय माह्दि बैर मे कहा जु पात्रों ॥ 
माल मुलक चाहा जितेा, कहे शाह बहु लिल्िए* । 
फरमान बाँचि* जिय राव तुम, चोर हमारो दिज्विएरे ॥३२०॥ 
देहरा छंद 
बॉचि राव फुरमान तव, दिएड सेस तब अंग । 
बचन दिए मैं शेख को, करों शाह सौं जंग ॥३२१॥ 
दियउ* उल्लटि फरमान तत्र, राव साहि कौ ज्वाब | 
रक्‍ख्यो महिमा साहि मैं, तजूँल तिहि में आब ॥३२२॥ 
'यह फरमान ज्ु बॉचि के, करिव साह तब क्रोध । 
खिज्यो देखि पतिसाह कों, किये। डजीर सुवाध ।३२३॥ 
छप्पय छंद 
कित्तो गढह रणथंभ राव जिस पहेँ गाए । 
दसे देश बसि किए जीति 'करि पाँच लगाए ॥ 
इंश कहा अब कीन युद्ध जे हम से मंडे । 
देत दुनी ते कढ़्ढि गये ताते क्यो मंडे ॥ 
साहिब्ध बचन इम उच्चरै अली औलिया पीर गन । 
महिमा साह जु रक्खि तुच अजहूँ समुक्ति हमीर सन ॥|३२४॥ 


१ लीजिणए। २ बंचि। ३ दीजिए। ४ दिआ। 


६६ हम्मीररासे 
दे।हरा छंद 
दुृजा हजरति का लिखा, बॉचि राव फरमान | * 
चार बार क्यो लिखत है, तजूं न हठ की बात्त ॥३२४॥ 
पच्छिम सूरज उर्गवे, उल्लनटि गंग बह नीर । 
कहो दूत पतिसाह सो, हठ न तजे हम्मीर* ॥३२६॥ 
छप्पय छंद 
दियो पद्म ऋषिराज करों जब ल्वग मैं सोइय*। 
जे गढह आये। निमत साह रक्‍खे नहि काइय ॥ 
अनहोनी नहि होय होय होनी हे सेइय । 
रजक मोत हरि हथ्थ डर सु मानव क्‍यों काश्य ॥ 
नहिं तजूं शेख को प्रण करिव सरन धरम क्षत्रिय वनों। 
सन है विचित्र महिमा तने सत्य बचन मुख तेंभनों |३२७१ 
चले दूत मुरकाय, दिल्लि दिसि कियो पयाने। 
गढ रणथंस दसीर साह कैसे कम जानो || 
हयदल्ल ' पयदल्ल सेन सूरवर बीर सवायो। 
हठी राव चहुँवान वंश यहिं हठ चलि आयो ॥ 
यह बिधि सु तुमहूँ धर लखे इरे सकल तुम बार बर। 
अब पतिसाह जु एक भ्रुव के तुम के जु हमीर बर ॥३२८/॥ 
"सुनत दूत के बचन साहि जब मन मझुसकाए। 
किते राज हम्मीर करे हठ मोहि बुलाए ॥ 


१ तो हठ तजे हमीर । 


इम्मीररासे ६७ 


कितेक गढ़ इक छोर किते उम्राव महाबल्ञ। ४ 
किते बाजि गजराज किते भट बंक महावल ॥ 
, तुम कद्ठो सकल समझताय मुह्दि किद्दि हेतु इसे गबेहि बढ़े। 
हस्मीर राव चहुवान के कितो नृपनि दल सेंग चढ़े ॥३२७॥ 
हजरति राव हमीर बार बहुते समस्तायव। 
सुनि महिमा को नास रोष करि राव रिसायब ॥ 
करे जुद्ध तिर सुद्ध साह दल खंडि बिहंडों। 
घरों सीस हर कंठ सुजस तिहि लोकहि मंडों ॥ 
हम्सीर राव इस उच्चरे गही टेक' छॉडों नहीं। 
तन जाय रहे जिय सोच नहि ल्ाज धरम खंडों नहीं ॥३३०॥ 
चोपाई छंद 
कहे साहि सुनु दूत सु बैने। 
कहे राव को पनर प्रम एने॥ 
किताक दल्ल बल सूर समाजं। 
कित इक गह सामाँ धर राज ॥ ३३१ ॥ 
रहनी करनी प्रजा प्रताप । 
बानीरे बिरदर दास धन आपं॥ 
नीति अनीति ग्राम गढ़ केसा। 
सहर* सरोबर बाट जु जैसा॥ ३१२॥ 
सत्तरि सहस तुरंगम जानों। 
देय लक्ख पयदल  भरसानें ॥ 


जा मा मय 220 कर मम चर 
१ तेग। २ सास । ३ बाना । 9 विदे । € सहस रोष बाग जु जैसा । 


छ््८ हम्मीररासोा 


सत्तपंच गजराज अमानों? । 
हेहि कीच मद बहत सुदानोंर ॥ ३३३॥ 
रनथंभोर ग्वालियर बंका | । 
नरबल्नरे श्री। चित्तोड़ सु ॒तंका ॥ 
रहे जखीरा गढ़ के जेता। 
अनगिन» वस्तु न जानत तेता ॥ ३३४ ॥ 
तुरी खहदख इकतीस' सु सज्जे | 
अरू गजराज श्रसी मद गजश्जे ॥ 
सूर वीर दस सहस अमानों । 
इते राव रणघीर के जानों॥ ३११५॥ 


दे।हरा छंद 


मेटि मसीत जु सकत्ल तहँ, कीने. मंदिर देस | 
बंग निवाज न' होय जहँ, श्रवन कथा हरि वेस ॥३३६॥ 
नहि कुरान कल्षमा नहीं, सुसक्लमान नहि बीर। 
घारि वरण आश्रम सुखी, देस हमीर सु धीर ॥३३७॥ 
अपने अपने धर्म्मे में, रहें सबे नर नारि। 
राजनीति पन तेज जुत, करे राव* सुख कारि ॥१३५॥ 
कर काहू के द्वोय नहिं, दुखी न काऊ दीन। 


आ्राश्नर किते नवीन" हैं, ऊँचे मंदिर बीन ॥श३े४ी। 
5 8 रा मय कक 3 अप ये दलील 
३ सानें। २ दानें । ३ नरढूवर मनु चीतोड़ सुतका। ४ अ्रग- 





हम्मीररासी हट 


पद्धरी छंद 

रणथंस दुगे वहु विधि सु जानि। 

तिहि दरा चारि सग सुगम सानि | 
घाटी सु चारि अस्सी सु और। 

है गेन चले अति कठिन ठार ॥३४०॥ 
सरवर सु पंच जल अ्रगम सेय । 

बहु रंग कमल फुछे सु जाथ ॥ 
चह्ुँ आर सीर का नहित छेह। 

परबत अनूप जल भरें एह ॥३२४१॥ 
से इहै अगम पहुँचे न खगा। 

गढ़ चढ़े कवन जहाँ इक्क् भग्ग |) 
अरु भरे दोय भंडार अन्न। 

दस लक्ख फीाटि दस' सहस मन्नत ॥३६४२॥।। 
दस लक्ख सूत सन धरे संचि | 

दिप दाय लक्ख धरि धातु खंचि ॥ 
घृत सहस वीस' मन भरे होद। 

देय लक्ख पेद चहूँ गढन कौद ॥|३४३॥ 
विन ताल नोन'* पर्वत सु तच्छ | 

दस सहस प्रमल प्राफ़ू समच्छ ॥ 
सग मंद कपूर केसरि सुगध | 
भरि रहे भोन सोधे सुबंध ॥३४४॥ 


१ लव॒ण। 


हस्मी ररासे। 


नहिं ताल तेल ल्लोहा प्रमान। 

बारूद सुद्ध नव लच्छ जान ॥ 
अरु पतो जानि सीसे सु सुद्ध । 

नव लक्ष्व धरपो संचय समुद्ध ॥३१४५॥ 
अरू इतो राव के निच् दान। 

पच तोलि पंच मुदरे सुमानि॥ 
दस दोय धेनु तरुणी सु बच्छ । 

सोवरज्न आय डंगार सुच्छ॥३४६॥ 
यह प्रधिक जानि दीजे सु विग्र । 

उग्गंत सूर दिब्जे सु छिप्र॥ 
जीस॑त विप्र सब राज द्वार । 

लंगर सु अनगिनित बटत सार ॥३४७॥ 
बहु अंध पंगु अरु बधिर काय | 

' से करे भोज नूप के सजेय || 
दस देय श्रज्न मन परे और । 

खग सकल चुगे तहँ ठौर ठौर ॥३४८॥ 
गणनाथ आदि सब लर्सो देव । 

नूप आप करत करि नम्रत सेव | 
शिव बसें नंद भैरव समेत | 

सव भवा सबे परिकर ससेत ।'३४<॥ 





१ स॒ुट्ठ करि भोजन । 


हस्मी ररासेा ७९ 
हृढ़ मद्दा बंक गन्नेस गदूढह़। 
ध्रिन सग्ग सके पच्छी ते चढुह़ ॥ 
बढ ताप सतरि गह पे भ्रचत्ञ । 
तब छुटत शोर पर्वत सुद्ल्ध ॥३५०॥ 
छुट्टेतल गे सुक्कत नीर* । 
सन वज्ञपात सुकत समीर ॥ 
क्रासा सु नाम रानी सु एक।* 
पतिवृत्त घम्मे देवी सु टेक ॥३५१९॥ 
रा्थंध नाथ सुत इक पूर। 
चंड तेज मनूं ऊगत सूरर ॥ 
रतनेस नाम जग है विख्यात । 
चित्ताड द्वग्ग पाले सु वात ॥३४२॥ 
सँग रहे सुभट घट विकट सगरे | 
का करे तिनहिं ते रणहिं रंग ॥ 
तेप तेज राव वृषभान जस। 
पर दु:ख कटन विक्रम सु तेम | ३५३॥ 
देखेत रूप मनु कामदेव | 
सुई काछ बाछू निकर्लेक भेव ॥ 
अरु खेत जुरे नहिं देत पिट्ठि। 
झरि लखत देखि नहिं परत दिट्ठि ॥३५४॥ 


कक व्जटजलन 


$ सू फत नीर । २ घढ़ि त्ञेज मन दर्शन सूर । ३ चिच्चद घष्ट 
सुभद संग । 


७२ हस्मी ररासो 


बहु बाग चहूँ दिसि सघन हेरि | 
गंभीर गहर उपवन्न सु भेरि॥ 
बहु अबभ्र वृक्ष फल कुकत भार | 
दाड्म समूह निवू अपार ॥३५४॥ 
बहु सेवराज जामुन - समूह | 
नारंग. रंग महवा समूह ॥ 
खिरनी 'सकेलि नारेत्लरे बूंद । 
खीरा कि चिरूंजी मधुर कंदरे ॥३५६॥ 
फटहल  कदंब बड॒हल अनेक | 
महुवा अनंत कदलि विशेक | 
तहें मोलसिरी सोहें गेंभीर 
साघी सफेत सोहंत घीर० १३१५७॥ 
फुलवारि गुंज अति श्रमर होत* | 
प्रफुल्नित* गुल्लाब चंपा उदोत ॥ 
? रही कंतिकी बूंद फूलि | 
अहि भ्रमर गंध सहि रहे फूलि ॥१५८॥ 
कहूँ रहे केवरा जुही जाय | 
सदुप्पण ओर संभो सु आय ॥ 





3 आम । २ नरियल्क | ३ कंज। ४ मधि किते सरथूं 
साहंत कीर। & फुलवादि भोर गुजार होत। ६ फुल्लित। 
७ बह। ८ संद्प । 


हस्मीररासो ७३ 


आचीन नगगस ओऔ असोक | 

पाटल* सचमोालिय बालि कीकरे ॥३५७। 
एला लबंग अंगूर. बेलि । 

साधु लता माधुरी भेलि॥ 
तर ताल तसाल रु ताल और । 
! ता सध्य कमल्न अरू कुमुद भौर ॥३६०॥ 
चहुँ ओर सघन पवेत सुगध । 

जल जंत्र छूटे उच्चेल बंध ॥ 
पिक सोर हस चकवा विहंग। 

सुक चाक कोाकिल रसत संग ॥३६१॥ 
चहुँ ओर बाग बारी अनप | 

तिहि मध्य दुर्ग रणथंभ भूप ॥३६२॥ 


यह दूत के बचन सुनि दरबार किये | 
छप्पय छंद 
क्या हमीर मगरूर  पत्चक मैं पाय लगाऊँ। 
खूनी महिमा साह उसे गहि दिल्लिय ल्लाऊँ॥ 
जीति राव हम्मीर तोरि गढ़ धूरि मिलाऊँ। 
इती जो न अब करूँ तो न पतसाहरे कहाऊँ ॥ 








३ पाडछ ! २ खतवर्ग ओर श्रीखड कुद, किसुक सुहालती 
सेवितिहि संद्‌। मधुचन वसत सिंगार हार, मौलिया मदन सर 
फुले-र । ३ हरों। ४ में साह । 


७४ *. हम्मीररासोा 


केतेक राज' रशथंभ को इते किये। अभिमान तिहि | 
कापषि साइ भेजे* जबे दसे देस फर्मान जिहिं ॥३६३॥ 
सुने दूत के बचन शाह जिय शंक्रा आइय । 
चढे! कोपि बिन समुस्कि वहां कैसी बनि जाइय || 
हारई जीति रब द्वाथि४*ं आप संमत जग होई। 
तातें मंत्री मित्र मंत्र* द्रढ़ किल्तिय साई || 
यह जानि साह दीबान किय खान बहत्तरि इक्कई हुव | 
यह हठ हमीर को सुन्यों तब रकखे शेख सरन्न भुव ॥ ३६४ ॥ 
श्राम खास उसराव सबे पतिसाह बुलाए। 
राजा राणा राव खान सुल्तान सु आए || 
इृठ हमीर मुझिध करिव सेख सरने निज रक्ख्यो । 
दिये। दूत का ज्वाब बचन बहु अनबन भकख्यों ॥ 
सब तंत मंतर जाना सु तुम देश काल बुधि इृष्ट घुब।, 
जि्ठि जाहु? जाहु जस्न बुद्धि है कहोर नीति उत्तम सु भुव॥३६५॥ 
कहें सकल उसराव ईस तुम सम नहिं कोई । 
तेज प्रताप:रु बुद्धि और दूजो नहिं कोई* ॥ 
फिर फिर जो फरमान राव का कहा जु लिक्खिय । 
जे उपजे यहि बार सोहइ प्रभु आपनु अक्खिय*%। 
चढ़िए सिकार गीदड तडी तऊ सिद्द के बॉघि** सर। 
फिरि लड़ो मरे रसदेद नहि तंत मत यह ही सुबर ॥३६६॥ 


2 जलन न 2 न मद जमीन मी आज 3 कक जा आज क्र ए:हप्र३गा३ढानन्‍न--+5“उखलम __7 
१ राव। २ पठए। ३ हारजित्ति। ४ हत्थ। « पूंछि। 
६ एक । ७ जाहि जाहि। ८5 कहा। ६& साहि तुम जानत साई। 


नी 


हम्मीररासीा ७प्‌ 


महरम खॉ उज्जीर . साह से ऐसे भाषे। 
चहुवानन की बात सबै अगली' सुख भाषेर ॥ 
पहिले हसन हुसैन सयदरे चहुवान सुपेज्षे* । 
सात बेर पृथिराज गदह्े गवरी गहि मेले“ ॥ 
बीसल दे अ्ररु पित्थ ये जड पीर करे अ्रजमेर हनि | 
महरम खॉ इस उच्चरे असे| वंश चहुवान गनि" ॥ ३६७॥ 
गीदड़ सिंह शिकार, साह5 एका मति जाने। 
रणतमँवर दिस फल्लि*, आप सति करो पयानां॥ ० 
पहों राव हम्मीर, और रणघधीर अमानों | 
अरुू सासत अनेक, अधिक ते' अधिक बखानो ॥ 
बहु दुगग*"बंक रणर्थभ गढ़*१, यह बिचारि जिय,लिज्जिए | 
तुम अलावदी पीर अति, आप मुहिम्म न किलज्लिए ॥३६८॥ 
" द्वोाहरा छंद 
दुग्ग बंधक रखणथंभ बड, तुम अलावदी पीर। 
टः दुहूँ करामाति सम गनों, आप और हस्मीर ॥ ३६७॥ 
छप्पय छेद 
कालबूत का सेख, एक हजरति बनवावों | 
ताहि मारि तजि रोष, कहा जिय क्रोध बढावो । 





३ अ्रग्गली। २ अ्क्‍्ले। १३ सेद। ४ पिछिय। & साह 

. गोरी गह मिल्लिय। ६ वीसल दे श्ररु पित्थ बड़ पीर करिय अजमेर 

हनि। ७ पन। झ साई यह इक्त न जाना। £ भुल्छि । १० 
हुग। ११ बड़। 


ह हम्सीररासेा 


लगे प्राथ घन देड, तबै .बाजी कोड पावै | 
तजे खेत जस जाय, बहुरि कछु हाथ न आये ॥ 
खूनी खरन हमीर के, रह्यो दीन जाने देऊ। 
किज्जे मुहिम्म नहि राव पे, या से ते सुख है सोऊ।।३७०॥ 
सिश्र॒ देश खंधार, खरे गज्जिनि दल्ल श्राये | 
अरू काबिल खुरसान, कापि पतिसाह बुल्लाये ॥ 
रूस स्यामस कसमीर, और सुलतान सु सब्जे। 
इरॉ तूरों कटक, बलख आरब धर गज्जे) ॥ 
सब देस रुहंग फिरंग के, रष्पड़ के सब्जे सुबल्ल । 
अज्लावदोच पतिसाह के, चढे संग टिड्ठी सु दत्त | ३७१॥ 
चढ़े हिंद के देस, प्रथम सोरठ गिरनारी । 
दक्षियरें पूरब देस, लए दल्ल बदल्न९ भारी ॥ 
अरू पहार के भूप, और पह्िछम के जानेो। 
दसें दिसा के बीर, कहा कोड नाम बखानों ॥ 
ग्यारा से झठतीस* थे, चैत्र मास द्वितिया प्रगट। 
चढ़ढे सुखाह अल्लावदी, करि हमीर पर कटक भट ॥३७२॥ 
भरुजंगप्रयात छंद 
चढ़े साहि कोपे६ सु बज्जे निसाने। 
चढ़े मीर गंभीर०७ सथ्थ सु जाने।॥ 
१ ईरान त्वैर और बलछूख उठा भष्प रस गज्जे। कटक बलक 


झारब धर गज्जे। २ सब देस रुहेलरु फिरेगे रूगड़ा के सज्जै सुबल । 
3 टक्खिन। ४ बल। &€ अठसिए। ६ कोठ | ७ गम्हीर | 


हुम्मीररासोा ७७ 


उड़ी रेशु आकाश सुज्के! न भाने | 

धरा मेरु डुल्ले सु सल्ले दिशान ॥ ३७३ ॥ 
सहे सेस भार ने पार ने पावे | 

डगे कोल दिग्गज शअग्गे सुध्यावे ॥ 
मनी छाष्टिरे वेज्ञा सम्रुह् उसंडे। 

किए५ है दल पयदले रथ्य वंडे ॥ ३७४ ॥ 
चढ़े सत्त लक्ख सु हिंदू सयक्न। 

सबे बीस लक्खे मलेच्छ॑४ अयन्‍्ने | 
तहाँ डाक* एक सहस्स दुपंच । 

चले बेलदारे लखे च्यारि संच॑ ॥ ३७५ ॥ 
चले एक" लक्खे सु अग्गंठ सु साल । 

अलीखान हिम्सत्ति देोऊ हरोत्ष' ॥ 
चले बानियों सेंग व्यापार भारी | 

सु ते देय लक्ख गिने संग सारी ॥ ३७६ || 
चल्ञी लक्ख च्यारं सु सग॑ भिठारी । 

पकावे सुनाने सबै काम वारी॥ 
खर गोखर' यो चले देय लक्खें। 

फिर चारि लक्खे गसत्ती* सु रक्‍खे ॥ ३७७ ॥ 
दुआ गीर इक्क सु लक्ख सु चल्ले | 

सु ते लंगरं सो सदा खान मिलते ॥ 

३ सूके। २ सम्दार न पाये । ३ छुडि। ४ किय । ४ मेच्छ । 
६ तहपे कडाक । ७ इक्त । ८ श्रग्ना। ६ गसती | 

श्र 


८ 


न 


छ 





हस्मीररासी त ि 


अरवब्बी लखे दाह चरले सु संगं। 
रहे तोपखाने सदा जंग जंगे।॥ ३७८ ॥ 
भरे ऊेट वारूद डेरा सुभारी। 
सु तो तीन लक्खे सजो संग सारी ॥ 
चलते सहसा पंच मतंग सु गज्जं | 
सने पावर्स सेघमाल्ा सु र्ज ॥ ३७७॥ 
लसे बैरख से। मने विज्य* सारी | 
वरे दान वर्षा मनों भुम्मिः कारी ॥ 
लसे उज्ज्वल दंत वग पंक्ति सानों। 
इती साह की सेन सज्जी सुजानों ॥ ३८० ॥ 
गजत निसाने सु सज्जंत भानों । 
सनू पावस सेघ गज्जे' सु मानोंरे ॥ 
सबै सेन सज्जी चढ्यों साहि कोप॑। 
सवबे पंच* चाल्लीस लक्ख सु ओप॑ | ३८१ ॥ 
तहाँ तीस* हज्जार निस्सान< बज्जे। 
सु ते घोर सोरं सुने मेघ लज्जे ॥ 
सताईस छक्खे महावीर बंके। 
टरे नाहिं जंगे॑ भए ताम हंके | 3८२ ॥ 
परे» जोजन अद्गः कौ देय फीज॑। 
कटे बंक बन्न हटे नाहि रोजं॥ 


ब्ज्तता++++++___ 


३ बीज। २ भूमि। ३ भानो। ४ पष्ि। ६ तीन । 
नीसान। ७ परी। ८ आठ। 


प० हम्मीररासे 


परी पक्खर वाजि राजं सु सज्जेः । 
बजे नद्द निस्सान* आकाश लछज्जेरे | 
तबे राव हम्सीर को सीस न्ाए। 
पु बिना आयुस साह पे वीर धाए।। ३८८॥ 
जुरे श्राय जुद्धं न दीजा बन्ासं। 
चढे ज्क्ख चाल्ोस ओ पॉच तासे ॥ 
इते' राव हम्पीर के पंच४ सूरं। 
अभयसिह पम्मार सरद्ौर भूरं। शपूू॥ 
हरीसिह  वध्चेल कूरम्म भीरं। 
चद्दूवान सददूल* अजमत्त सीम॥ 
त्रिभागे करी संन बागे उठाई। 
मिक्तले बीर धीर अमोरं॑ इटाई ॥ ३४० ॥ 
देहरा छंद 
पंच सूर हस्मीर के, बीस सहस असवार* | 
उत सब दत्त पतिसाह की, बज्यो परस्पर सार ॥ ३८१ ॥ 
नदी बना सज उप्परे, रक्ति० बसिय पतिसाह | 
प्रात कुच्च नहि कर सके, आय जुठदे नरनाह ॥ ३४२ ॥ 
पद्धरी छंद 
चढ़ि चले5 साह हरबल्त सभीर | 
तिहि जुटे राव कूरसम सबीर१० | 


१ साजे । २ नीसान | ३ छाज । ४ पाच। १ सादूदूछ । ६ अश्वार | 
७ रात। ८ कच | ६ चलिय, चल्यव | १८ तह जुट्टि राव कुरंभ वीर । 


हम्मी ररासे 


बग्वेल हरीसिंह अनिय बंधिः जषपा २ 

चंदेल पयादे भिरिव +$&३॥ 
घिच गोल साह फो जिते सुद्ध | 

त्रित सूर राव के करि! न जुद्ध | 
यहि भाँति पंच रावत अभंग। 

पतिसाह सेन सा जुटे जग॥ ३७४ ।। 
कम्मान श्रवन्त ल्गि करि कसीस | 

मनु प्रगट पथ्थ भारथ्य सीस ॥ 
सर बरसत पावस मनो नीर। 

बहु वेधि कचच धर परत घीर॥ ३७५ ॥ 
लगि सेल अंग नहि पार होत | 

ससि कोरि घटा मैं करि उदेत ॥ 
किरवान वह करि करिव क्रोध | 

घर परत सीस घर ड़ठतरे जाघ। ३<६ ॥ 
ल्गि होत कटारिय अंग पार। 

प्रासाद उच्च के खुते द्वार॥ 
बहु खंजर पजर करत पाररे । 

ऊँची जु उठो सु तो रुहिर४ घार | ३४८७ ॥ 
मनु पर्वत ते गेरू पनार। 

बह चल्ती अग ते सोन$ घार ॥ 


३ करे। २ पुठत । ३ फार। ४ रुचिर। < बहु। ६ रुघिर | 


पर हम्मीररासेा 


बहु घायल घुम्मत बहुत घाव । 
मनु केसिव किसुक॑ तरू सुहाव ॥ १<८ | 
चल परी साह दल्ल मैं अपार | 
हा हंत सद्द* भा दल्ल मेंसार ॥ ३४८८४ ॥ 
ह देहरा छंद 
भगियरे सेन पतिसाह की, छुटी जु रिद्धि अपार । 
तब महरस खा साह सौ, अर्ज करी तिहिँ बारे ॥४००॥ 
दजरति देश इदइसमीर को, निपट अटपटो जानि। 
भिन्न कोल तस्कर सवबै, और किरात सुमानि ॥४०१॥ 
सजग रहो निसि द्यौस सब, गाफलि रहो न मूर | 
हूनिय सेन सब अप्पनियरे , तीस हजार सपुर ॥४०२॥ 
घायल का लेखा नहीं, हथ्थिय४ परे सु बीख । 
परे बाजि सब ड्यौढ़” सत, सुनिजिय अचरिज दीस॥४०३॥ 
परे राव के बीर दस, धघायत्ल पंच पचीस | 
अभय सिह पम्मार के, भयो घाव दस सीस ॥४०४॥ 
जाय जुहारे राव को, कही चसमू को बात । 
तब हमीर सव ते कही, बाहर रो न तात ॥४०४॥ 
छप्पय.. छोंद 
तब सु साह करि कुच्" , चले” रणथ्थंभहिं आए । 
सकल्ल सु संकित हिये $ , भीर उमराव सुभाए ॥| 


3 8 पेन उतर न टलनमनत मय सल चर 


डे पु 
१ सठद । २ भगी । ४ आपनी । ४ हाथी । * डंढ सा । 


ला. ल्‍न्‍णननओण री जिसफर धकलककफक्रओ व्याटण ॥ ७ प्ध्थस ? जन प्रायगा | > हीय || 





हम्मीररासे प्३ 


जल्ल थल्ष पाघरि सैन ऐन* चहेँ ओर सु दिक्खिव । 

चढि अगार इक उच्च) राव बहु भॉति न लक्खिव | 
चहुवान राव हड़ हडरे हस्यो।१. हेरि सेन इम उच्चयो* । 
पतसाह किथी सेोहा जु गर माने एक टांडो परप्रो$ ॥४०६॥ 


देहरा छद 
फिरि पतिसाह हसमीर का, लिखि पठए» फरमान | 
अजहूँ हिंदू. समुक्ति तुब, मिलि तजि सब अभिमान ॥४०७॥ 
छप्पय छंद 
में मक्कीितः।. का पीर दिल्ली पतिसाह कहाऊँ। 
हिंदू तुरक दुराइ* से इक सार चल्लाऊँ॥ 
वीर चारि अरू पीर रहै. मुझ पर चोरासी। 
महिमा साहि न रक्खि राव मति फरे जु हॉसी ॥ 
छुम समुक्ति साच*९ जिय अप्पने** कहा तोहि फल ऊपजैे। 
परचंड ल्ञाभ उठ जु सिर इक्' रे सेख का नहि तजे ॥४०८॥ 
फिर हमीर फरमान साहि को उल्नटि पढठायो। 
हजरति छत्नी धम्मे सुन्या नहि श्रवनन गायो ॥ 
तुम मकक्‍के के पीर सूर सुरज्ञोक कहाँ । 
तुम सरभर नहिं हसम साहि पल्ष मैं१३ जु नसाऊँ।॥ 


१ एन। २ देंच। इह२, हर। ७ हसिय। & उच्चरिव । 
६ परिव। ७ भेजिय । ८मसमका का। & दोट राह। १० ठेखि। 
११ आपने । १२ एक। १३ स्त। 


प्प्छ हे हस्मी ररासे 


नहिं तजों टेक छंद" न पन यह विचार निहचे? घरपोरे |, 
छिन भंग अंग लालच कहा सुजस खाय जीवन करयो* ॥४०७॥ 


देहरा छंद 
जेत छाडि जोगी कहा ,सत छंडेः रजपूत । 
सेख न सापों साह को , जब ल्ग सिर सावूत ॥४१०॥ 
छप्पय छंद 
इजरति नई न करूँ करूँ जैसीः चलि आई | 
मुसलमान चहुवान सदा तेसी* बनि आई।॥ 
ख्वाजे मीरों पीर खेत श्रजमेरि खिसाए। 
असी सहस इक लक्ख वहुरि मक्का न दिखाए ॥ 
बीसक्न दे अजसेर गढ़ से नगरा ख्ाका कियव। 
नन्त बरिय सुंदरी कँवरि से।'साह वहुतः* लालच दियव॥४११॥ 
प्रथीराज बर सात साहि. गवरी गहि छंड्यौ। 
कर चूरी पहिराय* दंड करि कछुब न मध्यो ॥ 
ता पिच्छे गढ़ दिल्ली साहि गौरी चढ़ि१९ श्रायव१ १ | ' 
रेश कुमार अपार जुद्ध करि सुर पुर धायव*? ॥ 
चहुवान वंश अवतंस जो खग्ग* हे त्यागि नाहिन मुरयो११ | 
छंडूँ * रत्न टेक यह विरद मम सेख रक्खि* *जंगहि करयो॥४१२॥ 











हक बजे 

१ त्यागूँ। २ निश्च | ३ घरिव। ४ करिव। ४ छोड। 

६ ऐसी । ७ तैसे। ८ बहु। & पहिराव। १० चलि। 
११ आए। १२ धाए। १३ खाग। १४ मसुरयच। १९ छोाडू। 


१६ राखि । 


हम्पीररासीा पर, 


तजे सेस जो भुम्मि मेरु चरली धर उप्पर। 
उत्नटि गंग बह नीर सूर उसे' पब्छिम भर ॥ 
घुव चल्ले आकास समद मर्जाद सुछंडे । 
सततीसंग पति कहें बहुरि घर आयसु* मंडे ॥ 
थिर रह्यो न यह ससार कोइ सुनो साहि साखी सु धुव । 
दसकंध धरणि अ्रज्जुन जिस स्वप्नहि रे सम दिक्खंत * भुब॥ ४ १३॥ 
दाहरा छंद 
कलि मैं श्रमर जु काइ* नहिं, हँसमे देखि नहिं भूल । 
तुम से किते अलावदी, या धरती५ पर घूलि" ॥४१४॥ 
अपने को सूर न गिने, कायर गिने न और । 
अपनी कौरतव आप मुख, यद्द कहबे नहि जार ॥४१५॥ 
लिखे लेख करतार के, इजरति मेट न काय। 
का जाने रखणथभम गह, भ्रव यह कैसा होय ॥४१६॥ 
चेपाई छद॒ 
लिखे हमीर साहि खब वंचे। 
करि मन कोप जंग को नंचे।॥ 
तीन सहसा नीसान सु बच्जे | 
धर अबर मग सोर सु गज्जे ॥ ४१७ | 
रणतमभेंवर चहूँ ओर सु घेरिव | 
दल्त न समात पुद्दसि सब हेरिव | 


4 उरगहि। २ आपुस। ३ सुपत | ४ दीखत। & को। 
इघरनी। ७ घूरि। ८ अ्रप्प। 


पद हुस्सी ररासे। 


किन्न* निरेध क्रोध करि बुल्लिव । 
देखे कुबुधि हमीर सु आुल्लिव ॥ ४१५८॥ 
जब हसीर दर मसदिर आए। 
बच्च विधि पूजि सु बचन सुनाए॥ 
धूप दीप आरती उतारी । 
शंकर की प्रस्तुति डच्चारी॥ ४१८॥ 
नाराच छंद 
तसमासि ईश  शंकरं, जटी पिनाकय इरं। 
शिव॑ त्रिशुल्तपाणियं, विश्यु प्रभु सुजानिय ॥ ४२० ) 
त्रिमैन भश्रग्गिर भालयं, गलैरे सु मंडमालयं । 
भवानिशै बाम भागय, लक्षाट चंद्र ्ञागर्थ ॥ ४२१॥ 
धर सु सीस गंगयं, कपूर गौर अंगय॑। 
भुवंग'. सग॒ फुकर, सु नीलकंठ हूं कर | | ४२२ ॥ 
गए गणेस सांबुयं, कि वीरभद्र जाइुय । 
प्रसीद नाथ बेगय॑, करे कृपा सु मे जय ॥ ४२३ ।| 
सहाय नाथ किब्जिए, अभय सुदातत दिज्निए । 
अज्लावदीन आइये, मलेच्छ” संग ल्याइयं।। ४९४ ॥| 
सुल्बक्ख बीस सातय॑, चढे सु कृष्पिः गातय॑ । 
प्रताप. तेज आपके, मिटे कुकर्म्म पाप के ॥ ४२४ | 
सरन्न शेख आयय, करे सहाय पापय॑। 





4 कीन।. २अस्लि। रे गरे । ४ भवा सुभाव भागय। 
५ हक । 8 सवग। ७ मलेच्क वश साइये । ८ कोपि । 


हम्मीररासीा पड 


उम्रा सु नाथ नाथय्य॑, गहे सुमेर हाथय॑ | 
छुटंत. लाज गढ़ढय॑, सरजञ्नपन्न द्रढढयं ॥ ४२६ ॥ 
देहरा छंद 
शिव स्वरूप उर धारि के, भूँदि' नयन छरि ध्यान । 
यह अस्तुति नृप की सुनी, भय प्रसन्न बरदान ॥ ४२७ ॥ 
कहे संभु हम्मीर सुन, कीरति जुग जुग तार । 
चैदह वर्ष जु साहि सा, लरत विन्न नहि शौर ॥ ४९२८ ॥ 
वारे पझरु द्रे वरष परि, सुदि असाढ सुनिसोइ । 
एकादसी जु पुष्य का, साका पूरण होाइ॥ ४२७ ॥ 
यह साकीा अरु जस श्रसर, फये तेहि कल्ति मॉहि | 
छत्रो का जुग ज्ुग घरम, यह समान कछु नाहिं ॥ ४३० ॥ 
हरप सहितरे हम्मीर तब, ईश चरण दिय सीस । 
तब मंदिर ते” निकसि के, करी जुद्ध का रीस ॥ ४३१॥ 
शंकर कह्याँ हमीर से, सुनहु राव धुध साषि | 
सहल सूर तेरे जहाँ, परे मलेच्छ सु ल्ञाष॥ ४१३२ ॥ 
चैपाई छंद 
राव हमीर दिवान कराए। 
मंत्री मित्र बंधु स्व आए॥ 
सूर वीर रावत भ्रट४ वंके। 
स्तरामि धम्मे तन मन तित हके॥ ४३३ ॥ 


३ मुहि। २ से। ३ सहीत, सहित्त। ४ भड़। 


का हम्मी ररासोा 


काछहू वाह्नच ' हढ़ बच्चर स्रीर । 

साया सोह न लोभ अघीरा ॥ 
अम्रत बचन सबन ते' अष्पेर । 

जाचत श्रापुन प्रान न रष्पेरे ॥ ४३४ ॥ 
नाना» बिरद बंदि बिरदावे । 

लक्ख लक्ख के पटा जु पा8वें ॥ 
काफी बीर राव रणघोरह। 

: करपो जुहारे राव हमीरह ॥ ४३२ ॥ 
आयस होय करों मैं सेई। 

देखे राव हाथ* सम जोईं॥ 
काके कन्दह्दर करी जस आगे। 

कनवज कसध्वज सो रेंग पागेर ॥ ४३६ । 
कहे हमीर धीर सुनि बानी। 

तुम जु कहा से मोहि न छानी ॥ 
ध्रब गढ काट हसम पुर जेते। 

तुम रक्षक हम जानत तेते ॥ ४३७ ॥ 


दोहरा छोंद 


मैं पहले पतिसाह से, करी बात* अरब ध्टेक | 


से अब चौरें। साहि से, करे। जंग अब एक ॥ ४३८ ॥ 
0 5 मन 


३ अभीर । २ भाषे। ३ रापे। ४ बाना। ४ हध्य। 
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हम्मीररासा 


बहु बारत वारन वीर कढ़े। 

गज बाजि सु सिदन जान चढ़े ॥ ४४३ ॥ 
छलखि साह सनम्मुख कोप किय॑ | 

रणथंभ चहूँ दिसि घेरि लिय॑॥ 
मिलि राव हमीर सु साहि दल्लं । 

विफरे बर बोर करंत हल॑ ॥ ४४४ ॥ 
सर छुट्त फुट्ठत पार गजं। 

सु मने अहि पच्छय «मध्य रजं ॥ 
तरवार चहेँ कर पानि बर्ल। 

घर मध्य घरे घर इक्क* खंले।॥ ४४५ ॥ 
मुख अग्गरे बढ़े रणधीर हरे । 

तिनसे पतिसाह के बीर' अरे ॥ 
प्रजमंव. महुम्मद इक्क तअली | 

तिन संग असी छु सहस्स चत्नी ॥ ४७४६ ॥' 
'पिहि द्वंद अमद विलंद कियो। 

रणधीर महा रण भेलि लिया॥ 
करि काप तबे रणधीर मने। 

बर बैन कद्दे पन्न थधारि घने ॥ ४४७ ॥ 
महिसंदरें अ्रत्ञी मुख श्राय जुरपो | 

दुहुँ बोर तहाँ वब जुद्ध करयो ॥ 


बट 


व हक । +» श्रगम्न। $ महमह। 


हम्मीररासे न्दर 


अजसमत कमान लई कर में। 

रणधीर के तीर कढ्यों घर में ॥ ४४८॥ 
र्ाधीर सुकोपिं के सॉगि लई। 

अजमंत के फ़ूटि कै पार गई ॥ 
परियो अजमंत सु खेत जबे। 

महमंद अली फिरि आयरे तबे ॥ ४४८ ॥ 
रणधीर सु कोपि के बेन कहे। 

कर देखि अबै मति भुन्निरे रहे ॥ 
किरवान सु धीर के अंग दई। 

कटि टोप कछू सिर मॉम्कर भई ॥| ४४० ॥ 
तब काप किया रणधीर मन। 

किरवान दई महमंद तनं॥ 
परियो महसद अ्रमंड बल्ी | 

तब साहि कि सैन सबे जु इली॥ ४५१ ॥ 
लुधि* लुश्थि परे बहु बीर अरे। 

बहु खंजर पंजर पार करे॥ 
धर सीस परे करि रीस मन। 

कर पॉव कटे वहु फीन पनं॥ ४५२ ॥ 
यहि भाँति सिरे चहुवान वल्ली। 

मुरि साह की सेनि सु भगिग चली ॥ 


३ रू। २ आये।। ३ भूलि। ४ माहि । & जुथि। ६ हली। 


दर हम्मीररासा 
बलखी 'जु परे जु हजार असी / 
लखि' कालिय अट्ट सु दास ईसी ॥ ४५१॥ 
चहुवान परे इक जो संहसे। 
सुरक्षेक सवै बर बीर वर्स॥ ४५४ ॥ 
दोहरा छंद 
असी सहस' बलखी परे, महमद अजमत खान । 
तहाँ राव रणधीर के, परे सहस इक ज्वान ॥ ४५५ ॥ 
भजीरं फौज सब” साह की, परे मीर दोश बीर। ' 
करे याद पतिसाह तब, गज्जनि गढ़ के पीर ॥ ४५६ ॥ 
_ चापाई छद 
भज्जिय* फौज साह की जबही। 
> फिरो फिरो बानी कह खबहीं॥ 
वहाँ साइट करि कोप सु बुल्लिव* | 
समर भुम्मि अब छंडि सुचल्लिव॥ ४५७ ॥ 
सरवसु* खाय भाग करि नाना | 
अब परस प्रिय क्ागतः प्राना ॥ 
समर विभुख ते जानब जोई । 
इनूँ आप कर तजों न साई ॥ ४५८॥ 
सुने खाह के कोपिः सु बैन | “ 
फिरी सैन इस मत्र सु एले१? ॥ 


् 





कं 
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है हस्सी ररासोा 


रणधीर उते बाघत्ति खान | 
' बजरंग अंग जुटे सु पान॥ 
हज्जार बीस बादित्य साथ | 
सब जुरे आय रणघीर हाथ ॥ ४६४ ॥ 
बब्जंत सार गज्जंत श्रब्भ | 
रखधोर सथ्यथ आये स सब्भरे ॥ 
करि क्रोध जाधघ बाहंत सार । 
टूटूत अग. फूर्टत४ पार ॥ ४६१ ॥ 
करि खेल्ल सेल देड* ओर बीर | 
बाहंत बीर  किरवान धोर ॥ 
हज्जार बीस बद्धत साह* । 
घर परे बीर करि अकथ गाह ॥ ४६६ ॥ 
रणधीर मौर देड मिरे आइ। 
बाधत गाहि तब रेस बाइ॥ 
लग्गी सुढाल भू दृटि९ ताम। 
फिर दई सीस किरवान जाम ॥ ४६७ ॥ 
लग्गी सु सीस घर परये जाय। 
हुई दुकल दवोय भुसि अद्ध काय ॥ ४६८॥ 








३ सत्थ। २ हत्थ ! ३ सब्ब। ४ हुदंत, फुददंत । ९ दीऊ, 


हम्मीररासोा 53 
देहरा छंद 
भये सोच जिय साह के, जीतिय* जंग हमीर । 
बादित खॉ से रन परे, बीस इजार सु वीर ॥ ४६<॥ 
महरम खाँ कर जोरि के, करे अर्ज तिहिं बार | 
ले कर शेख हमीर श्रब, किमि मिलये। यहिँ बार ॥ ४७० ॥ 
गही तेग तुम सो अबै, हठ नहि तजे हमीर | 
सेख देव मिन्नो नहीं, पन सच्चो! बर बीर ॥ ४७१॥ 
छप्पय छंद ! 
कर कुरान गहि साह सीस साहिब का नायोरे । 
गढ़ दिस ४ दल्ल चहुँ ओर घेरि रज अबर छाया ॥ 
देखि अक्षावदि साह कहे दल बदल भारी | 
अब इमीर की अदलि आय पहुँचीह सुसारी ॥ 
महरस्म खान इस उच्चरे भ्रदल्लि हाथ” साहिब तने | 
का द्वोनहार होंहे अबै का जाने कैसी बने ॥४७२॥ 
देहरा छंद 
हुजरति अपने इृष्ट पर, पावक्र जरत पतरग। 
यह हमीर कबहेूँ न तजे, सेल टेक रणथम* ॥ ४७३॥ 
साह दसें दिसि जित्ति के, अब आए" रंशथभ | 
कहे रावई रणघीर सौ, जुरो सूर रण रंग ॥ ४७७४॥ 





बज कर कि अजीज + ० 





३ जित्ये, जित्यड, जीत्योी । २ सुची । ४ नाथे। ४ देसरू। 
 - ह दृत्य। ६ गद जंग । ७ आइय। एम हम्मीर । 


रद हम्मीररासी 


अप्पन धम्मे न छंडिए, कहे बात रणधीर। 
निसि बासर अब खाइ सो, किज्जिय जंग हमीर ॥ ४७५॥ 
छप्पय छद॒ 
को कायर की सूर च्यौस* बिन दृष्टि न आवबे। 
बिन सूरज की साखि सार छत्री न समावे ॥ 
बीर गिद्धरे अरू संभु सकल फलहारी जेते । 
घर पर धरे न्पाँव रैन मैं दिनचर जेतेरे ॥। 
इम कहे राव रणधीर सो मैं अ्रधम्स नाहिन! कहूँ । 
अब अल्लावदी साह सो रैन सार कबहेँ न गहूँ ॥४०६॥ 
देहरा छद 
घाटी घाटी साह के, माटी मिल्कत अमीर । 
राव जग दिन मैं करे, राति लड़ो रनधीर ॥ ४७७ ॥ 
तारागढ़ के पीर को, करे याद पतसाह | 
रणवर्भंवर की फते* दे, कद आर्ऊे चाह ॥ ४७८॥ 
छप्पय छंद 
जबही मीरा सयद स्ाह की सदत पठाए। 
सिर उतारि कर लिए राव परि सम्मुख धाए ॥ 
जब हमीर की भीर च्यारि सुर सुद्ध सु आए | 
४55 १8५ ० न ५४५ ॥ 
गणनाथ शंभु दिन कर अबर छेज्रपाक्ष मन रज्िए | 
रणथंभ खेत दुहनँ ओर सो बीर पीर दुब सज्जिए ॥४७४॥ 


किक जा 4 9०9 शाला ।+ 3 लेते । ४ नह्नीन। ४ विजय । 





हम्मीररासा रद 


छद॒ भ्रुज॑ंगप्रयात 

लरे ने 'सयहं रणस्थंभ* देवा । 

करे क्रोध भारी पिले हर सेवा ॥ 
गरज्जंत* घारंत आतंक भारी। 

घने घोररें वषत वर्षा करारी॥ ४८० ॥ 
कभू इल्नवें भुम्मि गुज्जंत वीरं। 

कभू घोर अधार बर्षत पीरं।॥ 
गशज्नार्थ हृथ्थ' ल्लिए तिक्षि फर्सी १ । 

पिन्ताकी पिनाक॑ किए आप दसों ॥ ४८१ ॥ 
धरे मुद्ररं हथ्थ* भैरव अमाने। 

इसे देव जुट्टे सु कट्टे अमाने ॥| 
इते पीर हजरत्त के सथ्थ पिलले । 

अवइल्ल एकं९ हुसेन॑ सुमिल्ने ॥ ४८९ ॥ 
रहीस॑ सयद्द सुल्त्तान जछक्की । 

अहमद कानीर सूल सु मक्की ॥ 
इते बीर जुट्टे सु कद्टे पुरानं । 

भयो जुडद् भारी सु भूले” कुरान ॥ ४८३ ॥ 
परे खेत नो सैदम८ दट्टे धरन्नी । 

हँसे शकर भेरवं॑ की करज्नी ॥ 


१ रणथम्भ । २ गजत, ग़ज्जत। ३ घाय। ४ पर्सी। 
४ हाथ। ६ इक्तें। ७ सुछे। ८ सयद, सह । 


्डप्प हम्मीररासा 


परे पीर यूं नो रसूल सु श्रन्नी। + 
परपो पीर दूजे। कुतब्बं सु 'चन्ली ॥ ४८४ ॥ 
परपौ जो हुसैन करयो जुज्क* भारी | 
पंदे हेरि हिम्मत्ति अज्लो खुधारी ॥ 
सयह, सुल्तान आयो जु मक्का । 
अदल्ली परे और तुक्की सु बंका ॥ ४८५ ॥ 
परपौ दूसरे जो रसूल सु खेत॑। 
तबे बादस्याहू भये से अचेत ॥ 
परे समीर नो सैद जानंत साहं। 
ल्तरे अट्ट बीर॑ हटे बैन काह' ॥ ४८६॥ 
अ्रज॑मत्त भारी हमीरं स्त॒ जानी । 
तबे कुच्च किन्नो दरे छाड़ि कानी ॥ 
उलट परे जाय किन्नो दिवानं। . 
जुरे खान जेते सु तेते अमाने॥ ४८७ ॥ 
वजीरं अमीर सबे खान बुढ्ते। 
सबे बात मंत्र सु मंत्री सु खुल्ले ॥ ४८८॥ 
देहरा छंद 
महरम खॉ उज्जोर तब, अरज करी सब खालि* | 
लख बलखी उमराब ते, सदके भए हरोल ॥ ४५८४ ॥ 
अरू बकसी के बचन सुनि, साह किया अति सोच । 
निबही राव हमीर की, गिना हमें सब पोचर | ४४०॥ 
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इस्मीररासी री 


सहिमा साह हमीर गढ़, ये. तीनो? साबूत | 
बाजी रही हमीर की, में कायर ज्ु कपूत ॥ ४७१ ॥ 
छप्पय छंद 
महरम खां कर जोरि साह को ऐसे” भाख्या। 
इक हिकमत तुम करो नीक जाने ते राख्यारे || 
महत्व" छाड़ि करि फते बहुरि गढ से जुधर किज्िय। 
तारि छाडि रणघीर मारि के पकरि घु लिज्जिय* ॥ 
झ्ातक संक गढह मैं परे मिलने राव हठ छंडि९ के। 
गहि सेख देय मिलि सुत्तवै करी कुचच जब उल्नटि के ॥४<र॥। 
चे।पाई छद 
कहे साह महरस खाँ सुनियो | 
यह मत खूब किया तुम गुनियो ॥ 
छॉणि दरा की प्रथम दिल्लीः जे । 
चंद राज महँ फतद् जु कीजेएे ॥ ४८३ ॥ 
देहरा छंद 
महरम खा पतसाह को, हुकम पाय तिहिं बार | 
सकल सेन तजबीज करि, घेरी छाड़ि हकारि ॥ ४७८४ ॥ 
छंद वियकखरी 
काप पतिसाह गढ छाडि लग्गे | 
सहस१०"सब तीन नीसान बग्गे ॥ 
4 ढोऊ। २ तथे हजरति से भाख्ये।। ३ रकचा । ४ पहले | 
£ जंग कीजे। ६ छीजे। ७ छाडि। मर दिलिज्जे, दिलिज्लिय | 
8 किजिय । ९० तीन सहस नीसान दलू माहि बस्गे । ; 


१०० हम्मी ररासा 


सहस* दसः सात आरबव्ब छुट्टें । 
गरज गिरि सेरू पाषाण फुट्टे ॥ ४७५ ॥ 
उठत शुब्द्रार महि तोप लग्गे। 
गए बन छेंडिर भग सिद्द भग्गे | 
ल्क्ख रे पच्चोस दक्ष ओर फेरपों | 
यह भाँति पतिसाह गढ़ छाड़ि घेरयौं ॥| 9७६ ॥ 
कहे पतिसाह नहि बिलम ' किज्जे । 
चंद दिन* बीचि गढ़ छाड़ि लिज्जे ।। 
कहे रणधोर सन घीर घरिण। 
श्राय चहुवॉन: सफरजंग * करिए ॥ ४६७ ॥ 
निरलानठ से सद्द सुंदर सुत्रज्जे । 
राव रणधीर आयुद्ध*" सज्जे ॥ 
बोर रस राग सिंघूर बज्जे । 
सहस इकतीस दल्ल संग लिज्जे* २ ४<८ ॥ 
सहस' दस सूर कुल तेग खेले? । 
अप्प जिय रष्पिपरमात्न' रे पिललें | 
यही १४ भॉति रणधीर चेगान आए | 
उडि जमी गदे असमान छाए ॥ ४४८ ॥ 








३ दो सहस आरवो तेज छुट्टे । २ छाड़ि। ३ छाख। ४ विल- 
चन्न, विलंब । & रोज। ६ चोगान। ७ सफरजंग । 5 नीसान सो 
साज सुर सह गज्जै । & शब्द । १० आयद्ध । १३ सज्जे | १२ खिल्ले। 


हम्मीररासा १०१ 


अबदल्लनर कीरस्प) पत्तिसाह पंत्ञेरे । 
मौर रणधीोर चागान खिस्ले।॥ 
बचे वान किरवानभे ओ चक्‍्क* चल्लैं। 
।,.. रणाधीर कह सूर तुम होहु भरते ॥ ५०० ॥ 
सह से सूर संमुक्ख जुरिए | 
हुवबसः के समीर दस सहस परिए ॥ 
टुट्टि सिर मीर धघड पहुमि लष्पे। 
पंच सत सूर डउड़ि गिद्ध* भष्पे || ५०१ ॥ 
राव रणवोर अप्पन* सिधारे। 
अबदुल्ल॒ करम खाँ पहुमि पारे।॥ 
साहि रणधीर सफजंग” जुरिए | 
साह दल्ल उल्नटि दो। कीस परिए॥ १०२ ॥ 
कहे रणघोर नहि पिल्लंम किज्जे: । 
वीति चंद रोज गढ़ छाडि लिब्जैः०॥ 
गढ़ कोट हू भांति नहि दृथ्य*३ आये । 
यूं ही पतिसाह दल क्‍यों खिसावै ॥ ४०३ ॥ 
बेहरा छंद 
बष पंच१२ गढ़ छाड़ि का, नहि. सबत्‌ पतिसाह । 
द्वादस परप रणर्थभ सों,' निधरक लरिअब खाह ॥ ४०४ ॥ 


३ अ्रवदुछ, अ्रबदुछ्ठ। २ कीरम, करीम, करींस। ३ पिल्ले। 
४ कैयार। & चक्क्र। ६ गिज्े। ७ आपने । ८ सफार्जग । 
६£ कीजे। ३१० लीजे। ११ हाथ। १३२ पाँच! 


१०२ हम्मी ररासा 
छप्पय छंद 
घनि सु राव रणधीर साह मुख आप सराहे। 
मुझ दिसि सम्मुख प्राय काप करि सार समाहै॥ 
साह बचन इस कहे मीर महरस खा सुनिजे? | 
जीति) जंग रणधीर धन्य वह राव सुभनिजे ॥ 
पतसाइ राडि सफर्जंगर की मने करिय आपन+५ सबे | 
चहुँ ओर जेर उमराव सब किए मोरचा दृढ़ अबैर ।॥|५०१ 
जबैर राव रणधीर कहे हस्मीर सुनिज्जे" । 
सबैठ हिंद को साथ बोलि रणथंभ* सु लिज्जै ॥ 
लिखि 'फर्मोनह*" राव वंश छत्तोस बुलाएं । 
जुरे जंग चौगान उमंग दल बदल छाए ॥ 
कर जारि सबे हाजिर भए* *राव बचन विधि या? रकहे । 
में गही तेग पतिसाह' रेसों घरि जाहु जान जीवे। चहे ॥५०६॥ 
कह काकी रणधोर राव सुन बचन हमारे। 
अबे छंडि* थकित जाहिं १ * खाय करि निमक तिहारे॥ 
अलीदीन सो जुद्ध छंडि गढ़ चोरे मंडी ' 
जिती साहि की सेन सारि खग खंड विहंडो॥ 
चाटू* * सुनीर या वंश की श्रकथ गथ्थ' ७ ऐसी करूँ । 
रवि लोक भेदि भेटूँ सुमट अप्प*८ सीस हर हिय घरूँ ॥१०७॥ 





१ सुनिए। २ जिन्ति। ३ सफरजंग । ४ अप्पन। २ सबे । 
६ जब सुराव । ७ सुणीजै। मर सभे। ६ राणिरणथधंभ। ३० कुर- 
साना। ११ अहै। ११५ इस। १३ हजरत्ति | १७ छाडि। 





०४ हम्मीररासी 


किया सत्तमान सुराव श्पार। 

सिलंत कुँवार' दये सिर भार ।॥ ४; 
रख्ये। तुम सेख भए जग घन्य | 

है नहि कोय सदा जग शअ्रन्य | ५१३ ॥ 
रहे जग कित्तियरे नित्ति अंग । 

सदा यह देह कहैरे छिनसंग ॥ 
जिते हम सेवक ज्यों अब ठढ़्ढ । 

हे! निहचित्त असे यह गढ़ढ ॥ ११४ ॥ 
करे हम जंग लखे। अब हथ्ध५ । 

उठे दु्हनुँ बीर कही यह गशथ्थ ॥ 
चढे चतुरंग किया तन काप | 

सने। अरुनादय भान सु ओआप ॥ ५१५॥ 
वजे रणतूर सु भेरि सब॒ह् । 

भए पद गोमुख बीर सु सद्द ॥ 
चढे कुंबरेस तब. चतुरंग | 

बढ्यों हिंयः हपे करे रणरंग ॥ ५१६ | 
कहे तब खान सु बाल्हन सीह | 

करे सफर्जंग अवैदल्त* वीह ॥ 
रतन्न कुमार रखे गढ़ ओर । 

नरव्बल'. खालिर ओर चितार ॥ ५१७ ॥।। 








बन नभ विन: 


१ कुमार । २ कीरति। ३ नहीं। ४ हाथ। &€ अचहृल् | 
नरचर, नरवब्बर । 





हम्मीररासा ध्ण्ष्‌ 


नठे तब अल करे सफजंग। 

तजे। सति टेक लरे* अचर्सग ॥ 
अ्रसी सुनि वैन हमीर सुभाय । 

भरें! जल नयन रहे मुरक्ताय॥ ५१८॥ 
कहीर तब कौर नही घिर कोय । 

चले गिर मेरु नहीं थिर सोय | 
मिले सुरलेोक ससेक सकीन । 

सुनी यह राह रहे गहि मात ॥ ५१७ ॥ 
गए रनवास जहाँ दोड* बीर | 

किया परनास जुहार सुधीर ॥ 
सवैे रनबास भरे जल नेन। 

कद्दी* तदि आसमती यह बैन ॥ ५२० | 
करे तुम उच्छह है यह वार। 

कह वतदि" बैन हेंसे जु कुमार ॥ 
घरे! तुम सीस हमारे जुठ मोर | 

लरें सिर सेहर बॉघिः सजेर*९ ॥ ५२१ ॥ 
चेध्ये. तब मार कुमारत सीस | 

दई बहु भाँतिन आसु अ्रसीस | 
किया बहु हे कुमार अपार । 

गए हर मंदिर से तिहें बार ॥ ४५२२ ॥ 








९ लरो जु अंग । २ डरे। ई कहे। ४ दुब। & कहें। 
६ बुह। ७ तब। ८ सो। &€ बघधि। १० मोर | 


हस्मी ररासोा 


गनेसुर शंकर पूजि! सुभाय। 

करे बहु ध्यान गहे जबर पाय | 
चढ़े बरबीर बढ़यो हिय चाव। 

बजे बहु बाजिरे निसानन घाव* ॥ ४२३॥ 
गज अशभ्रसमान घरा बहु भाय। 

गजे घनधार घटा मनु छाथ ॥ 
तुरंग' अनेक सुफेरत सूर। 

बनी तिन उप्पर पष्षर पूर॥५२४७॥ 
भतल्ककत नूर चमक्कत सेल्न। 

चढे सुख ओप* बढे मुख मेल ॥ 
उड्ेष* रज अंबर सुब्क न सान | 

हँसे हर देखत* छुट्टिय ध्यान ॥ ५२५ ॥ 
चली संग अच्छरि जुग्गनि ताम | 

मिल्ली बहु पंखनितः गिद्धनि जाम || 
मिले बहु भूचर खेचर हूर। 

चले पल चारिय भूत सुभूर॥ श२६ ॥ 
करे सु जुहार हमीरहि ध्याय* । 

करो यह बात परस्सि*? सुपाय | 


३ पुजि । २ तव। ३3वाद्य। ४ हाव। & नूर। ६ उठी। 


पेखत, पिख्वत दिष्पत। ८ पक्खलि। & घाय। ५१० पस्सि, 
स्सिय, परासिय । 


हस्मी ररासोा १०७ 


मिले भव आनि'* सुने चहुवान। 
करे कल रीति वजे नहिें बान॥ ५२७ ॥ 
तजार धन धाम रु लोभ सु माह | 
धरो मसनु टेक सरजन्न सुजाय ॥ 
इती कहि सीस नवाय हमीर। 
किया रणथंभहि बदनरे घीर॥ श्श्८ ॥ 
चले सनम्मुख उसे कुमरेस | 
सजे चतुरंग तनय करि रेस || 
जहाँ पतिसाह अलावदि और । 
चल्ली* बर बीरति*र बॉधि सुमार ॥ ५२८ ॥ 
देहरा छंद 
करि. असवारी कछुमर देड, उतरे पोलि सु छॉन । 
डेरा करे उछाह जुब, बजि नोबति नीसान* || ५३० || 
सुनि नाबति के नाद” तब, वहु उछाह गढ़ जान | 
तब भ्रल्लावदी हसस दिसि, चाहत भयोर निदान ॥ ५३१ ॥ 
वालि खान सुल्तान तब* ,मसल्ञति करी जु १ "साहि। 


गढ़ से कहा उछादह् अत्ति, कहा सबब यह आहि ।। ५३२ ॥ 
न्‍् 


घट 


है यह राव हम्मीर के, लघु भ्रय्या*१ के पूत। 





ल्रन१ ९ काज* $ इन सेहरा, सिर वॉध्यो मजबूत ॥ ५३३ ॥ 








१ मिले भव आनि। २ तजे। ३ चंदन। ४ चउल्ले, चढे | 
* वीरसु। ६ श्रश्रमाण । ७ नह । ८ अपो। & सव॥ १५० सु। 
११ आता । १२ कौन। १३ कछ्ज । 


श्ण्प हम्मीररासे 


भय संक पतिसाह उर, कीनेो बहुत विचार । 
जैन सिह के मुख चढ़े, सो फिस्ले इन सार ॥ ११४ ॥ 
चैपाई छद 
वजीर साह सुनि बत्तं। 
समीर अरव्विय* जॉनिसु तत्तं॥ 
मर्कट बदन सूकर समरे काने । 
द्रगः मंजार बेस खत्लनरे जाने ॥ ५१५ ॥ 
तुम* सो सत प्रध्विराजसु भग्गे । 
गढ़ गजनि आए गहि खग्गें॥ 
तुमहिं दिली के तख्त वसाए" | 
गारीसा के भए सद्दाए॥ ९५४६ ॥। 
बेस देख कुमर पकरि अब लावे। 
सन्मुख होइ ते मारि गिराबे: ॥ 
सुनि वजीर के वचन सुहाए। 
मीर जमालखान . चुल्वाए ॥ ४५१२७ ॥ 
कहे साह सुनि मीर जमाले। 
है यह काम तुम्हारे हाह्न' ॥ 
आगे तुम गहियो प्रथिराज। 
त्यो१९ तुम यहा कवर दाड श्रार्ज ॥ श्रे८ ॥ 


क्द्दे 


ंिऑिजजनक ना * ह 
० 2 मकेक- न लकऊभकल4-नणन >«+मा. क० 


ब। ० बपुस। » तिटटि 


१ आरबी ॥ >> चदत, मुख । 3 ४ 
सामत | ६ छाप्रे। ७ बसाओे, बेठाये । ८ थे दुठ छुमर पकरि गहि 
ल्याऊे। & गिराऊे। १० तिम | 


हम्मीररासोा १०७ 
छप्पय छंद 
सुनि जमाल खॉ सौर हथ्थ धरि मुच्छ सेंवारिय । 
पॉव परसि कर जारि कवन बड़ काज निद्दारिय१ | 
जा आयुस अछुसरें सकल हिदू गद्धि लाऊँ। 
सम्मुख गहे जुसार सारि त्तिहिं धूरि मिल्ाऊँ॥ 
इम* कहि सलास कीनी* तुरत सज्जि सथ्यथ सब* अप्पबल | 
सजि* कवच टाप कर खग्ग गहि उभे ओर किन्निय सुहत्त ९। ५३७ 
भ्ुजगप्रयात छद॒ 
इते कुमरम चित्रंगई के जंग जुटे । 
उते मीर पारब्ब के बीर छूुट्टे ॥ 
दुहूँ आर घोर निस्रानं सु बज्ज । 
सने। पावस सेघ घोर सु गज्ज ॥ ५४०'॥ 
दुहूँ ओर खेड प्रचर्ड सुभारी । 
छुटे नाल गोला बेंदूक॑ सुभारी ॥ 
 भयो सोर घोर छुँवा धोर घोर॑। 
गई सुद्धि सुज्के नहीं*" नैन ओर || ५७१ ॥ 
करे सेल खेल” महाबीर बंके। 
फुटे अंग अंग करे देय हके || 





१ निफारिय। २गहं। ३ यह। ४ किन्नी। & सह। 
६ सज्जे । ७ बज्जे सुबीर सिंदूर, ( सि धुर ) बटन उसे ओर किल्निय 
सुलह । ८घ कौर। & चतुर॑ंग। १० मही | 

१४ 


११० हम्मीररासो 

बहेँ तेग अंग करें टुछ दाई। 

हँसी कालिका देखि* कातुक्क साई ॥ ४४२ ॥ 
बहें * जम्स दंड करें बाहु जोर । 

कहे रे अंत अंते कहूँ सीख तोरं॥ 
कहूँ हथ्थ मथ्थ परे बोर बंके* । 

उठे रुड मुंडे करें जोर हंके! ॥ ५४३१॥ 
जते सीर जामील्न ध्यायो हँकार। 

इसे” खान धाया मिसतरो इक्त बार ॥ 
जते' मी? तीर चलाये हॉकारी। 

लग्यो बाजि के से! भये बारि पारी ॥ ५४४ ॥ 
'परपौ खॉन के। बाजि फुट्टो सु अंग । 

चढ़े और बाजी करयो फेरि जंग ॥ 
दई खॉन जम्मील* के अंग बच्छा,। 

परपौ भुम्मि मीरं सुते आय मुच्छो ॥ ५४५॥ 
दे'ड सैन देखे” सिरे बीर दोई । 

भए लथ्थ वर्थ्यं छुमारं सु साई ॥ 
परगौ जार भारी कुमार सु जान्यी । 

तब राव हम्मीर उप्पर सुठान्यो॥ ५४६ ॥ 
लियो बोलि संखेादरं सुर साऊ। 

कशे ऊपरं» जाय कुस्मार द्वाऊ || 





३ दिक्‍ख पिक्ख। २ चहे। गहे। ४ वक्‍के | «४ हक्फे । 


छम्मीररासा १११ 


महाबीर* श्रज्जान वाह्मग्घु सूरं | , 
महायुद्ध जानें इतेा बे करूरं ॥ ५४७ ॥ 
चले सूर संखादर खेत आए। 
उत्ते आरबीसेन ढह्वें" लक्ख धाए॥ 
उड़े बाच गोला गज बाजि फुट्टे । 
बहै बान कम्म्तान ज्यों मेघ उठहें ॥ ५७८॥ 
धरे ३ आधुध ५ बीर सौ बीर बुल्ले | 
परे सीस भू मैं* किती सीस भले ॥ 
कहे खॉन कुम्मार वैन हेंकारी । 
सुने सर्वे सथ्थः करे जुद्ध भारी ॥ ५४४॥ 
रहे नास लोक महा सुक्ति मिल्ले | 
रहे नाहि काई सदा आय पक्‍िल्ले | 
चह्लाए गज कापिम क्ुस्मार सोई। 
उते आरबी मीर जम्माल्र होई ॥ ५५० ॥ 
तबे बीर बाल्नन्ननी फोप किन्नो। 
सद्दा १? तेग जम्माल्ष को सथ्थ दिल्लो ॥ 
कथ्यो टोप भाप लगी जाय मथ्थ।! 
तबे मीर वाल्नन्न भय लुथ्थ वश्थं || ५५१ ॥ 
१ सहावीर अज्ञात वाद लघु सुसूरं। २ दोडउ। ४ मरे । 
४ आचचे । ९ झुस्सी । ६ सत्थसू । ७ आप। रू काय्ये। 
8 जम्तीर | १० तबत्रे तेग जस्मीक के श्रम दीने। 


११२ हम्मीररासे 


कटार कुमार चल्लायो* सु भारी | 
परपो मीर जम्मील भू से सु थारी* ॥ 
सबे सथ्थ जम्माल की कापि धाये । 
तहाँ बाल्नन्न सारि घरनी गिरायोरे ॥ ५४५२ || 
' तबे खॉल कुम्मार धायो) रिसाई । 
घनी सेन आरब्च घरनी मिलाई* ॥ 
तबे बोर संखेदर्र जगः कीने । 
किते आरबो खेत पारपों नवीनो || ५५३ ॥ 
किते सेल खेल करे” वार पार | 
भसभक्के घटें घाव छुट्टे पनार' ॥ 
बहेँ तेग वेग परे" सीस भारी। 
उड़े घेर रुंड परे मुंड कारी | ५५४ || 
परे देय कुम्मार किन्नी अकथ्थ॑। | 
बरी अच्छरी सूर लोक॑ सु मथ्थ।॥ 
परे समीर आरब्ब के पोन लक्खे। 
तहाँ हिंद की भीर सौरा सुभक्खंः ॥ ५५५ ॥ 
परे दे कुमार मद्दाबीर बंके | 
परे एक संखादरं कीन हंके।॥ 
तहाँ आठ* हज्जार चहुवान जाने१९ |: 
परे तीन इदज्लार कमधज्ज मान॥ ५५६ ॥ 





३ छगायो। २ धारी । ३ मिलाये। ४ घाये। < गिराई । 
- >> ७» एशी। ८ समत्यधथ & अटट ।। १० ज्वानं। 


हस्मीररासेी ११३ 


पँमारं परे पॉच हज्जार साई! 
परे बोर सेला सहस्र सुजोई | 

परे स्वामि के कज्ज* छुम्मार दोई | 
सुनी राव हम्मीर जीते सु सेोई॥ 

भजे. आरबी ज्यो बचे* जंग तेय॑ | ४ 
कहे साह देखो सु हिंदू अजेय | ५५७ ॥ 


देहरा छद 


परे सहस ,सत्तरि तहाँ, मौर अरब्बियर सग। 
हय गय पाच हजार परि, सत जमाल से अंग ॥ पफ८ ॥ 


छप्पय छुंद 


तब सु राव रणधीोर साहि पे तेग समाही। 
सम सु पह्दोच्या आय छु ते मिट्टे नहि काही ॥ 
चढे खेत रणधीर साहि दोनूँ» बतराए | 
तजे न हठ हम्मीर कहा जे छुम सत* आए ॥ 
रणधीर राव इम उदच्चरे सभ्ुुक्ति साहि चित लिल्निए | 
गढ़ रणथंभ हमीर की हजरति हट्ट न किज्जिए ॥| ५५७८ ।|। 





३ कास। २ रहे। ३ अरबी। ४ तहाँ परे सारह सहस 


दुहँ कुंवर के सग। <€ साहि खो। ६ समत। ७ दाऊ। 
मे वतराए। 


शश्छ ह्मीररासेा 


कहे साहि रणधीर राव को किन समक्कावों | 
करो राज रणर्थंस सेखः को कदसेों लावो ॥ 
होनहार से भई सिटे सेदी न मिटाई। 
घटे हूटे धहृठ राव तबै हमरी पतिसाई || 
नहिं तजे राव हट मैं वतओजों कौन स्ाह मो सौं कहै। 
यह प्रगट बत्तरे संसाररे महि सिरे दोय एके* रहे ॥५६०॥ 
कहे राव पतिसाह सुनें रणधीर अमानों | 
इते राज तुम करे जिते हम से नहिं छात्नों ॥ 
ये गढ़ चार सु धीर हुकुम किसके तुम पाए | 
कबहुक' फिरे रकेब सीस कबहू नहि" जाए | 
गिरि सूरज पत्चटे पेहुसि कोटि बचन कह कोय किन । 
सेख छाड़ि उल्लटो फिरे यह कबहुँक सु हायहि न ॥ ५६१ ॥ 
देहहरा छंद 
चढे साहि दल्ल विपुल्तल जब, छेकिव” गढ़ रणघोर । 
तब चहुवान रिसाय के, सन्मुख जुड़े: सु बोर ॥ ५६२ ॥ 
छंद त्रोटक * 
रणधीर चढ़े करि कोप से | 
सब  सामत सूर सजे अ्रपने।| 
गजराजन उप्पर डंबरय॑ । 
उछले*" सगि बीर सु अबरुय ॥ १६३ ॥। 





छ ८ ५ 
१ सेख गहि कहसु छाओ । २ बात । ३ सारी सही । ४ इक्ते । € यह । 


0.६ 
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हुम्मी ररासे। ११५ 


वहु चचल बाजि सु बग्ग* छिय॑। 

क्िय अग्गरे सु पैदल लाग किय || 
गढ़ ते बहु भांति सु ताप चली । 

पतिसाह समेत सु काप चल्ली ॥ ५६४ ॥ 
रणधोर सु बंधन दुग्ग४ किय । 

करि मंगल विप्रन दान दिय॑।॥ 
रवि को परनाम सु कीन तवे। 

कर जोारि सु आयसु मॉगि* जबे ॥ ५६५४ ॥ 
अरु राव हमीर जुहार किय॑। 

हर्परे चहुवान सु सोद हियं* ॥ 
वहु दुंदुभि ढोल सुभेरि बजे। 

कसि आयुध सायुध बोर सजे ॥ ५६६ ॥ 
हलका करि वोर चढे दल्ल पे | 

मनु राघव कापि किया खल पे ॥ 
उत साइहि हुकम्म कियो रिस में | 

सब सेन ज्ु आय जुसो छिन में || ५६७ ॥ 
विफरे सब बीर सुधोर मने। 

सब स्वामि सु धस्मे सु फीन पने || 
दुनँ ओर सु तेप सु फापर छुटे | 

गढ़ कोट न रूंघतई पार फुते ॥ ४६प८ ॥ 


आज +++++ 





3 बाग । २ अग्म । इ सातिन। ४ हुगें। & संगि। ६ बरपे | 
७ दिय' । ८ कोपि | ६ रुक्‍कत । 








११६ 


हम्मीररासी 


बरपै घर आगि* सु घूम डठा। 


शध 


५ 


रूर अबर भुम्मि कराल् बुठो ॥ 
बहु गोल्नन गाोलन गोत् परे। 
गजराजन सो. गजराज जुरेर ॥ ५६७ || 
हय सो हय पयदलत्ल पयदल सो | 
जुरिए बहु जाघ महाबल सौ ॥ 
बहुरे बान दुहूँ दल मॉम परे। 
घर सीस कहूँ कर पॉव भरे ॥ ५७० ॥ 
बहु शोर धार सु घोर भयी। 
निसि वासर काहु न जानिए ल्यो।। 
कर कुंडिय* बीर कमॉन कसे | 
गज बाजिन फुट्टत पार लसें ॥ ५७१ ॥ 
बरपे मनु पावस बुंद अय॑। 
बहु फुट्टत पकखर*5 कंगलय ॥ 
हैँ ल्वागव" सेल्ल सु. पार हिय। 
मनु श्रोन प्नारन ते” बहिय।॥ श७छ२ ॥ 
लगि तेग करे दुव डुक्कत तने। 
जिमि* सीस परे तरबूज घने ॥ 
तहूँ साद सु सेन सुरक्षि चल्नी | 
चहुँवान तबे करि कोप बली ॥ ५७३॥ 


अग्गि। २ भिरे। ३ चहुँवान। ४ ज्ञान। ४ ऊुंंगिल । 


६ पाखर । ७ रूगात । झ ट्रक । & गिन | 


हम्सीररासे ११७ 


मुरकी पतिसाह तनी जो अ्रनी । 

मुख* बात सबे पतसाह भनी ॥ 
करि काप तबे पतिसाह कहे। 

मुहि जीवत सेन सु भज्जि* चहे॥ २१७४ ॥ 
बकसी तब आय सत्लाम किय॑। | 

लख रूमिय अप्परे सु सग दिय॑ || 
रणधीर तथबे सनमुक्ख पिल्लेश। 

बकसी करि काप सु ओआप सिले ॥ ५७५ ॥ 
गुरजें" रणशधीर के सीस दई'। 

तिन ढल्ल सु उप्परिर ओआट लाई ॥ 
बरछी रणधीर सु अंग दिय। 

' घर फुट्टिश सु बाजि९ को पार किये ॥| ५७४६ ॥। 

हयः ते बकसी धर समॉहि परपौ। 
. तेहि* सग सु मौर पचास गिरौ | 
इक रूमिय धीर सु आय जुख्पो। 

किरवान लिए सन नाहिं मुरौ॥ २७७ || 
रणेघोर इते उत्त खात वल। 

छथ॒ वत्य. हुए भ्रय देख दल || 


4 झुख वाह सुवाह सु साह अनी। ४ भाजी। ३ आप। 
४ लिए। «४ ऊपर। ६ फुटि। ७ सवाज के। ८गजते । 
& तंब सोगि सुधीर सु मीर अरयो । 


१श्८ 


हम्मीररासेा 


रणघोर कटार सूँ पार कियो। " 
बल्लखान सु तेग जु कंध दियो।॥ ५७८ ॥ 
सिर दुट्ठत धीर उख्यों घडय॑ । 
बल्लखानहि आय गद्यो करय॑ ॥ 
भरि बथ्थ सु दृथ्थ पछारि बलें। 
हिय. पार कटार किए सु ख्त॑ ॥ ५७८ || 
लख एक सरूमिय खेत परे। 
रघोर सुरुंड * भरे खपरे॥ ५८० ॥ 
चौपाई छंद 
परयो खेत बकसी बड़ भारी। 
और संग दल्चल बोस हजारी | 
मीर पचास" संग तेह्ि सूते। 
इक लख रूसि बिहस्त* पहुँचे! ॥ श्८१ ॥ 
तीस सहस रणधोर सुरे संगी। ि 
परे खेत वर वीर उमंगी ॥ 
धीर० रुड द्रे पहर सु नच्च्यों । 
एक सहस हनि गज जस संच्यों ॥ ५८२ ॥ 
हृत्यो गढ़ सु छाड़ि कौ सोई। 
सुनी श्रवण हम्मीर सु जोई॥ 
तब आपन तन मन पन जान्यो। 
छत्री मंगल मरन  बखान्यों ॥ फ८३ ॥ 
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हम्मीररासे ११८ 
देहरा छद 
पकक्‍ख ऊजरो चेत्र सुदि , तिथि नौमी शनिवार । 
बोंख सहस छत्री परे , अवबल्लाा जरी हजार ॥ ५८४ ॥ 
जे। फ्नवज काके करी , करी छाडि रणधोर। 
हरष से।च सम करि दोऊ , चक्रत भए* जु सीर | एप५ ।' 
गज इकसठि दे लघ तुरी छप्परि बीस अमीर | 
जो कहता साई करी , धन्य राव रशवीर ॥ ८६ ॥ 
छप्पय छंद 
इते मीर रण परे साहि षठ मास सम्हारे। 
तबे दूत इक आय, साहि से बचन उचारे | 
जिते देव हिर्देवान डिगत की धीर देँधावे। 
जिनके! पूजन करे राव निंस दिन मन लाने ॥ 
बर दिया राव हम्मीर को शापन सुख शकर सरिस। 
टूटे न गढ़ढ़ रणथम्भ सुनि अमे किए चैदह बरस ॥५८७॥ 
देहरा छद 
दल॒ लख सत्ताइस तहाँ, धरनि समावत सीर | 
सूखत* सर सरिता बिसल, कूप बावरी , नीर॥ ८८ ॥ 
तिथि नोमी आसौज सुदि, कर गहि तेग रिसाइ | 
सुरमदिर करि काप सब, चढ़ढिई३ 'प्रल्लावदि साइ ॥ एप ॥ 
हाथ जोरि गज्नेश कूँ, कहे राव हस्सीर | 
करे! मदति चाहत जबन, अल्ादीन दलभीर || ५७० ॥ 





४ सयड। २ सुकत। ३ चढयो | 


२० 


हन्मीररासे। 
चौपाई छंद ह 
सुतत* बचन हम्मीर के सोई। 
कापेः जुद्ध देव को जोई॥ 
जब शकर काज्ली हरषानी। 
तिजने समाज बोले मदु बानी ॥ ५७१ ॥ 
चोसठि जागनि सैरव नच्चे | 
कर धरि चक्र त्रिशूल सु रच्चे ॥ 
वाजे* डिसररू बोर चढ़ि* आए। 
तवे साहि सेों जंग रवाए॥ ५-८२ ॥ 
चहले चक्र त्रिशूल सु ,नेजा। 
शक्ति पाश धनु वान घरेजा ॥ 
हल सूसल अकुल्त सुद्वरवर | 
' परिघ सेल ले घाए परिकर | ५७३ ॥| 
कीने। जुद्ध बीर सब सज्जे। 
शकर सरस कतूहल*  सज्जे ॥ 
सबे साहि की सेन सुभाई। 
सच्चे परस्णर करें लराई॥ ५४४४ ॥ 
वजि वाजंत्र अनेक सत्र बोर। 
डोरुव शंख भेरि पट होर॥ 


री 





५ सुन तब बत्त राब की साई । २ कृष्पिय । ३ निज मुफ्य सुस॒- 


वेय झदु बानी । ३ दाज्जिय, बजिय । & झुरि। * फऊुतहछ ! 
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सार मार चहँ दिस सुति बानी | 
कटे लाख* आउहन पुर जानी ॥ ५७५ ॥ 
छप्पय छंद 
तब सत्र देव गशंश विन्न बड़ दल से किन्नव । 
किते! स्लेच्छ कौ सग शस्त्र अप अप्प सु किन्नच || 
उठे सकल ललकारि फीन्ड घमसान सुभारिय | 
- रुंड मुंड परि ढंड सेन दा लक्ख सँघारिय | 
देखंत नयन पतसाह तब अति अरुत्त कातुकः भयऊ . 
हिम्मत्त बहादुर अल्ली पर उसय लक््ख सेनह हयउ ॥५८६ 
यह चरित्र लखि साहि कूच'" आहल्हन पुररे ते करि। 
तब फिर पल्नटे. आय घेरि रणथम्भ सरिस' भरि || 
करि देवन से दोष कहो कौन सुख पाए। 
आगे* लख दल किते मारि इरि असुर खिपाए । 
अब लरे मनुष सालुषन सो देव दैत्य आगे* किते। 
यह जानि साहि सिर नाय करि आय* किए० डेरा जते ५७७) 
देहरा छंद 
इठत हमीर छाड़े नहीं, हजरति तजैरं न टेक । 
सात मीर पतसाह के, गए बिसारे करि त्तेक ॥ ५८७८ || 





१ रूकख अल्हन। २ कुच्च। ३ अश्रल्छलनपुर। ४७ अग्गे। 
& अग्गें। ६ आनि। ७ किन्न, कियड, किते। ८० हठ हस्मीर 
न छुड॒ही । £ तजी | 


है 


श्२२ हम्मी ररासे! 


महरमस खॉ तब इम कही, अब पिछतावति साहि | 
हम बरजत रणथम्भ गढ़, चढ़ि आए तुम चाहि? ॥ ५८८ | 
इजरति हिसति न छाड़िए, धरिए मन से धीर । 
गढ़ नरगह चहुँ दिसि करे, कब लग लरै हमीर || ६०० ॥ 


पद्धरी छद 


महरम्म आपसोॉर तजि सुसाहि। 

ध्याएं सुदेव हिंदवान जाहि ॥ 
बहु बोलि विप्र पूजा कराहि। 

करि धूप दीप आरति बनाहि ॥ ६०१॥ 
पद परसे दरसे सकत्त देव । 

नैवेश पुज्य नाना सु सेव ॥| 
कर जोरि ख्राहि बंदघ सुकीनरे । 

यह भांति गवन डेरा सु छीन ॥ ६०२॥ 
करि आलहण* पुर ते कूच ध्याय । 

रण के पहार डेरा कराय || 
गढ़ की निगाह कीनी* सु साहि। ह 

आसंग नाहि. कीनी सनाहि ॥ ६०३॥ 
करि मंत्र एलची दिय पढठाय। 

तुम का सुकहत समुक्ताव” राय || 
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६ किल्ली । ७ सम्रभाव । 


जज न 
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न्फे 


दे सेख छॉड़ि हठ मिल्लि सुराव । 

परसा सुआय  पत्तसाह पॉव ॥ ६०४ ॥ 
इम सुनत राव प्रजरपो सु अग। 

ब्रतः टरे कोमसि छत्री अभंग॥ 
तुव कहा कहेँ दूते सुजानि। 

नन टरे बैन छत्नी सुवानि॥ ६०५ ॥ 
नहि देहु सेप घन* करें केमि। 

पशु पंछी जे तवजि सरण जेमि॥ 
रणधीर ऊकुँवर दोड अति उदार | 

वालणसी वीजा पान खस्ार॥ ६०६ ॥ 
ते परे खेत रावत अभंग। 

अब कोन सिलि) राख्यो प्रसंग (| 
तब दूत द्रव्य ही जाहु ओर। 

कह रही बातरने फरसान तार ॥ ६०७॥ 
मति आव फीरि भेजे सुसाहि। 

झवावेना जुदध नहिं उचित ताहि॥ स्‍'' 
ले चलये दूत ये खबरि ऐसलन। 

जा कहे शाहि सों सकल बैन ॥ ६०८ ॥ 
सुनि बचन बॉचि फरसान सोइ। 

कहि साहि राव समुझे न कोइ ॥ 


| प्रणथ । + सिल्थि। ४ घत्त। 


१२४ 


हम्मीररासोा 


उज्जीर देखि तजबीज  कीन। 

रण का पहार अपनाय ज्ौन ॥ ६०७ ॥ 
चढ़ढाय तेप तिद्चि पर प्रचंड । 

कीनी तयार गढ़ को अखंड ॥ 
पतसाह कहे महरस- सुबत्त । 

तुम सुनो एक हम करी* चित्त | ६१० ॥ 
हम्मीर राव की ताप देखि। ह 

दग्गो सु आंपनी ताप लेखि ॥ 
यह ताप फुटे गढ़ फते होय। 

संदेह कान या में न साय ॥ ६११ ॥ 
गालम्मदाज तब करि सत्ास | 

दागी सुतेप लखि ताव वाम॥ 
लग्गे सुताप के गोज्न जाय। 

नुकसान भए तिहेँ कछुक जायरे | ६१२॥ 
यह सुनी अ्रवण इम्मीर राय१ | 

ततकाल ताप पे गयो /घाय।॥ 
देषी सुताप साबूत जानि। 

तब कह्मौ राव तुम सुनो कानि ॥ ६१३॥ 
पतसाह ताप खेडे सुकोय। 

हों करें बड़ा ताको सुखोय* ॥ 
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१ घरी । २ दग्गी। ३ छाथ। ४ राव। ४€ सजोाय | 
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गालन्नदाज कीनां* . जुहार। 

पतसाद ताप फूदी सुपार ॥ ६१४ ॥ 
तब कही शाह महरम सुदेखि। 

गढ़ विषम बीर छंडे न टेक? ॥ 
अब करोरे क्यो न तजबीज और | 

किदि भाँति हाथि श्राबै सुजोर ॥ ६१५॥ 
कर जोर कही महरम्म खान। 

पुल बॉघधि* तोरि गढ़ करे आन ॥ 
तब महरम्म खॉ तजवीज कीन | 

इक राह वॉधि गढ़ को जु लीन ॥ ६१६ ॥ 
पुल बॉधि कीन गढ़ की जु राह । 

सुनि राव चित्त चिता सु अआह।। 
नष्ठि रह्मौ मरम* गढ़ को सकोइ । 

बहु फिकर राव कीनों सु जोइ ॥ ६१७ ॥ 
तिहिँ रेन पदस सागर सुआय | 

दीना सुसुप्वत हस्मीर  धाय ॥ 
नहि. करो कान चिता हमीर | 

सब नदी समुदन का सुसीर || ६१८ || 
तुम रहो असे गढ़ असै" आय । 

इक छिल्न साहि पुत्त द्यो बहाय |। 


$ किन्नन। २ पेखि। ३ करे। ४ बधि । &€ पुरू बध्चि 
किहू गढ के सराहि। ६ सगज | ७ अत । 


१४ 


श्र 





हम्मीररासोा 


तब प्रोत राव जग्गे हस्मीर | 

फूटि गया सकत्ल बंध्यो सुनीर ॥ ६१८॥ 
सुनि साह बात* अचरिज्ज मानि | | 

टूटे न गढ़ढ जिय विषम जानि ॥ 
पुच्छिडरे तब उजीर सुबोलल्ल । 

कीजे इलाज किम कहा खोलि ॥ ६२० ॥ 
रण रे के पहार कहा कीन आय | 

डेरा सुकीन्ह उज्जीर थाय ॥ 
मजबूत मोरचा तहाँ कीनन्‍्ह। 

बहु परी रारि दुहूँ ओर चीन्ह ॥ ६२१ |॥ 
हस्मीर राव ऊपरि प्रसाद। 

वहाँ करयो अखारो इ'द्रबादि ॥ 
तहाँ चंद्रकला पातुर प्रवीन | 

से नृत्य करे सुंदर नवीन ॥ ६२२॥ 
बाजत  सृदंग बीना सितार | 

कट तार तार सहनाइ खार॥ 
महुवरी सुख जरि तास सेग | 

श्रीमंडल सुर श्रा जल तरंग॥ ६२३ ॥ 
घट तीस राग रागिनि सुसुद्ध | 

से सुने जृपति- चहुआन उद्ध ॥ 
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4 बत्त । २ पुच्छी सुतवै उज्जीर बोलि। ३ रण कौ पहार 


-५ नलन्‍कलय पशकाडक 
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गंधार देव भैरव सुजान। 

अरू राम कली विस्मा समान ॥ ६२४ ॥ 
वजि ललित विल्लावल गिरी ढेव । 

सुर श्रासा टोडी सकल भेद ॥ 
हिडोल और सारेंंग अनप। ' 

तलटः और शत्रीयुत राग भूप ॥ ६२२ |) 
ऋरि गौरी कौ अलाप आनि। 

तव दीपग अरू सगरे करयान॥ 
सुर गावत पंचम अति प्रवीन। 

सुनि केदारेा मारो सुरीन || ६२६ | 
खभाव रू मारू परज पाए। 

सुम॒ सार उसी जैत गाइई।॥ 
प्रद्याणी कन्‍्हर बहु सुभेव । 

बेंगाल गौड़ माखव खुदेव ॥ ६२७॥ 
सिधुव बिहास षठ राग पेषि । 

काफी अनूप सुर मधुर लेखि।॥। 
सब कल्ला जीति सगीति रीति। 

नृतत वाक्ञ गावत गीति ॥ ६२८ ॥ 
सुर रूप्त थ्रास तीनू सु सेव । ॥॒ 

इक्कीस मूछिना करत! एवं ॥ 


१ श्प 


_0 


हम्मी ररासोा 


बहु ल्ाग डाक? गावत प्रबंध | 
तिहिं सुने होत आलेद फंद || ६२७ ॥ 
हम्मीर राव राजत मसंद। 
दु्हें ओर चौर ढारेंर श्रमंद ॥ 
यहि * देखि साहि गरि गयो गउ्ब | 
हम्मीर इंद्र पदवी सु खब्ष | ६३० ॥ 
अभिमान तजत नहिं* मिल्‍ये समोहि | 
नहिं शेख देय संका न कोहि॥ 
यह चंद्रकन्ला पातुर सुभेव | 
बरू हाव भाव हस्तक सुदेव ॥ ६११ ॥ 
बर्षत कटाक्ष ऊपरि सुराब | 
मीहि गिनत नाहि कछु रहत चाव॥ | « 
तब॒तान गान गावंत मानि* | 
एड़िय सुबाल मोहि फिरत" बानि ॥ ६३२ || 
ध्रपम्ान बाल ,कीन्हो” भ्रनेत | 
एड़ी दिखाय मुझू* का इसंत।॥। 
करि फीपि कहे पतिसाह एस | 
मैं” करों बड़ोा*९ जेहिं का सुप्रेम ॥ ६३३ ॥ 
जे हने बाल कह्ि तीर पाहि। 
 इसभग करे मैं गिनो ताहि॥. 


3 83 कक 2 कि सनक न 
डाठ । २ ठोरैं । ३ तिहि' । ४ मिल्‍यो न मोहि। < सुभेद | 
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सुनि वचन मीर गभरू सुशेख। 

कर जोारि कीन्ह वानी विशेख | ६३४ ॥ 
यह धम्म पुरुष को कितहु* नाहि। 

तिय ऊपर ऊचो क्षरतरे बॉहि ॥ 
तव कहत साहि इस सजेो वान। 

नुकसान होय अरू बचे ज्यान॥ ६३५॥ 
सुनि बचन अश्रवन कम्मान लीन | 

से ऐवचि श्रवत तिय चरन दीन || 
तब परी वाल हो बिकल्न भूमि । 

रसभंग भया सब लखत पूमि ॥ ६३६ ॥ 
लगि तीर सभा मे परीर जाव । 

तब बढयों साच हम्मीर राब | 
अब ले न तीर दुग्गहि पहुँच्ि | 

यह कौन ओलिया आय सच्चि४ ॥ ६३७ ॥ 


दोहरा छंद 


खि तीर अचिरज हुए, गढ़ से आवत सीर | 
क्रव चहुँ दिसि चाहि के, रहौर राव हस्मीर ॥ ६३८॥ 
([रक्कि तिरिय* घरनी परी, भए राव चित भग। 
व कद्देः ऐसे बल्लो, किते साह के संग ॥ ६३७ || 


«5५ 


१ कहते । २ कर यर्साहि । ४३ परयों । ४ उँचि । 
भए। ६ रहें। ७ त्रिया। झ कहह। 


१३० हम्सीररासोा 


सहिसा साहि हसीर से, कही बात कर जोर । 
सकल साह के इसम में, है लघु भैया मोर ॥ ६४० ॥ 
नहि दूजो कोड साह के, सबरे' दल से और । 
सौर गररू अनुज मम, जासे इतना जोर ॥ ६४१ ॥ 


छप्पय छंद 


नाहि जती बिन जाग सूर बिन तेगरे न होई। 

इते साह के संग मीर सरभर नहि कोई 

करो हुकम सेहि राव साह को हनों ततच्छिन | 

सिटे सकल उतपात भाज सब सेन जाय बिनरे || 
हँसि कही राव हम्मीर तब यह खुदाय दूजे ढुनी। 
सिर बचे साह छत्र जु उडे यह कौतुक कीजे गुनी ॥६४२॥ 


करि०" खाहिब का याद सीस हम्मीरहिे नायो | 
कियो हुक्स तब* राव कोपि के बान* चल्लायो || 
अनत्त” पंप जनु परिय दृटिए आकास घरज्निय* | 
भयो सार बर शब्द परयपों महि छत्र बरजन्निय*१९ ॥ 
सुरकाय साह भू से परे*१ उठ्यो छत्र श्राकाश दिस। 
तब कटद्द उजीर पतसाह सो तजी ज्यान्त परिद्टरि सु रिस ॥।६४३)॥ 





१ सिगरे। २ तेज । ३ घन। ४७ कर जगदीसहि याद इृष्ट- 
देव निज सुमिरि। & हम्मीर। ६ बरसु ।७ अनिल्‍छ | ८ इुट्टि । 
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हम्मीररासे १३१ 


देहरा छंद 
पिछल निमक' की दोस्तो, करी जान बकसीस | 
जे। दूजा सर छंडिहे, हनिद्दे बिश्वा बीस ॥ ६४४॥ 
जा गढ मैं” महिमा रहे, किम श्रावै वह हथ्थ । 
अ्रहि ज्यूं गहि छद्धेंदरी, यो हजरत की गध्थ | ६४५ ॥। 


छष्पय छद्‌ 


कह महरम षॉ बात इसीर हजरति सुनि आबे। 
वह सहिमा बर बीर रात का हुकम जु पावे || 
गहे तुम्हें ततकाल पॉव छगर गहि मेल्ले। 
उसे दिल्ली बैठाय जार मरजाद सु पेले ॥ 
हुठ छॉडि साहि रणखथभ का करे कूच चलिए दिली। 
जे रही राव हम्मीर की पतिसाही सारी गिल्ली ॥६४६॥ 
तबरे सु साह हठ छाड़ि उल्तटि दिल्लो दिस आए | 
पिता बैर कर याद साह सुरजन पछिेताए ॥ 
रतन पंच ले संग" साह के पॉव सु लग्ग्यौ । 
तात बैर हिय जानि कोप डर “मैं अति जग्ग्यों ॥ 
कर जारि साह सुरजन कहे सुगम दुग्ग से। हथ्थ गनि। 
यद्द जित्यो राज* रणधीर को मसेहि दैन करी बाच सनि ६४७॥। 


>--++_ेअनवनन+-नन-+न- 3» मनन तनमन न नननननमनन-म + वनननन-५»-नकन+न++«क. 


३ मा 


१ निमप । २ इती। ३ तब्र अछावदी छुडि हे दिल्‍ली दिस 


् 


जप अप 
आए | ७४ सेट । ४ राव स्म्मीः की । 


५ 


१३२ हम्मी ररासे 


दोहरा छंद 
हँसि हजरत ऐसे। कद्दी' , सुरजन आगे? *आव | 


दिया राज रणधीर की. करू बड़ा उमराब ॥ ६४८॥। 


करि सलाम सुरजन तबै, बीरा खायो कोपि। 


आप भवन हिकमति रची, स्वामि धम्से सब लोपि॥ ६४४३ 


जारा मारा खास मोरे , भरे जु कोरे चाम। 


फजरि झानि द्वाजिरि भया, सुरणन करीए४" सलाम ॥ ६५० ॥ 


हाथ* जारि हस्मीर सों, सुरजणन॒ कही सुजान | 


सिल्ले! राव पतिसाह से, गढ़ वीटोर सामान ॥ ६५१ ॥ 


बिनती सुनत इसीर तब, कियो काोपि रत नेन | 


छंडि टेक छत्री तनी, रे कपूत गनि ऐन० ॥ ६५२ ॥ 


चोापाई छंद 
कई राव हँसि सुरजन सुनिज। 


मिलो छाड़ितः पन*॑यह्द न गुनिजे ॥ 


सुनि कापुरुष कपूत अयाने। 


छाड़ि टेक को'? छत्नी जाने ॥ ६५३ ॥ 


फिर दमीर सुज्ञन सो पृछ्धीः*। 


तेरी बाते लगत माद्दि छलछ्लीः? ॥ 


6 


जीरा मीरा खास सु दोड। 


कैसे. निवर जानत. सोट ॥ ६५० ॥ 


>> 
*्क्। 
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श्र 


क्र 
; काँ। | श्रस्यु। ३377॥7 ४ क्ित। # एश्थ। * दिया । 


« दातसि ऐस | ८ उंटि! ६ प्रण | १० नहिं। $; परदी । ** हग्छा । 


हम्मीररासीा १३३ 
कहे साह यह ते! है'* छातनी। 
प्रगभ देखि निज नेनन जाती ॥ 
पाथररे डारि खास मैं जाईं। 
सुनिए श्रवम सदरई सब कोई ॥ ६५५॥ 


देहरा छद 


पाधर डारपो खास महं, खुडक्यो चास४ प्मपार* । 
जिस सब्ब् नीचे रही, राव यहै" निरघार ॥ ६५४ ॥ 
खुड़क्यो+ई सुनि दुच६ खास को, चढयौ सोच उर राव। 
सहिसा तब हस्सीर सो, कहे बचन गहि पाँव ॥ ६५४७ ॥ 


छप्पय छंद 


कहे जु महिमा सेष राव मुहि हुकुम सु दोजै*० । 

मिलो साह को जाय फिकर इतने नहि कीजे११ || 

अब'*ॉ दिल्लो का फ्रेंच साहि का तुरत कराऊे। 

तुम राजा रणथम जुद्ध में सकल सिराऊेँ || 
हम्मौर राव हंसि योॉ१३ कहे*४ सदा कौन जग थिरि रेहै | 
छिन१४ भंग अग लालच कहा सुजस एक' * जुग जुग रहै ॥६४८॥ 





१ तद्दि । ? पत्थर । ३ शब्द। ४ चम्सम।  « आधार । 
६ सबे। ७ येह। ८ खुड़कोे । & दोउ। १० दिज्जे, दिज्ञिय । 
११ किज्जे, किज्िय॥ १7 अबे दिली। १३ इमि। १४ क्टझों। 
१४९ क्षण। १६ इक्क। 


१३४ हस्मीररासो 


दोहरा छद 
अलादीन पतिसाह सो, गह्दीः खग्गरे करि टेक। , 
दुख में बिरले मित्तरे हैं, सुख में मिच अनेक | ईश८॥ 
हठ तो राव हमीर को, ओ४ रावण की टेक । 
सतत राजा हरिचंद का, अर्जुन बाय अनेक ॥ ६६० ॥ 
गह्टी टेक छाड़े नहीं, जीभ चौंच करि जाय । 
मीठा* कहा अगार कौ, ताहि चकार चुगाय* ॥ ६६१ ॥ 
- छप्पय छंद 
राव? बात यह कही शेख अपने घर आयो। 
भई राति सुरजन्न निकट हजरति के श्रायोः ॥ 
हाथ* जोरि सिर नाय कहे छल्ल राव आुज्षायो | 
द्वादस के सासान रक्खि गढ़ तोरि इत्तायो ॥ 
ये*" कहिय बात** सुर्जेन सकल रणतमेँवर दुस्‍्यों अबै। 
हजरति प्रताप महा बंक गढ़ सहल भये सदके सबे ॥६६२॥ 
देहरा छद 
चंदकला देवलि कुँवरि* ९, पारसि महिमों साह। 
सॉगत साह अलावदी, अब ले मिलयेो अ्राय* है ॥ ६६३ ॥ 
४ छप्पय छंद 
खुनि हजरति की बचन राव हम्मीर रिसाए । 
कहा अलावदी साहि गव्वे के बचन सुनाए ॥ 
६ शहिय | २ तेय। ३ मीत जुय । ४ थअथरु | < एप फकछ्मार इसा ३ मत हुम। ७ अर। ४ मिठ। ८ छ | दुख 


खाय। ०७ से वक्त गु कहिय शेख अप्पन घर आये । ८ घायेो। 
5 < अब, | 


हम्मीररासा. १३५ 


में हसीर चहुवान साह सो हम कछु चाहं। 

चिसमना बेगम एक और चिंतामणि साहैं ॥। 
पाइक्क च्यारि पीरॉ*” सहित कहे साह ये दिज्निए । 
छुट्टे न हृट्ट हम्मीर को कुच्च दिली का किज्जिए ॥६६४॥ 

ये हमीर के बचनरे बॉचि पतिसाह रिसाने। 
रे हराम कमबख्त किसे गढ़ फते कराने» ॥ 

सुरजन झूठा कहे राव हम्मीर न माने । 

नहि महिसा को देह सिल्ते नहि हठी अमाने॥ 
यह कहो साहि सुरजन्न* तब देखिय अब कैसी बने। 
रणथभ राव हम्मीर जुत मिटे हाहि कोतुक घने ॥ ६६५ ॥ 

तब करि. वदत सल्ीन राव रनवासहि आए। 

डठि रानी कर जारि राव का सीस नवाए॥ 

गढ़ बीत्या" सामान भयो भडार सु रीते। 

टेक छाडि* करि सेख देहु अब सॉंशु न बीत्यो5 ॥ 
बिलखाय बदन रानी कहे द्वादस व जु तुम छरे। 
बिप्रीति बुद्धि कौने दई हीन बचन*" सुख निक्‍करे ॥| ६६६ ॥ 

चै।पाई छंद 
रानी कहे सुने महरावं। 
ऐसे वचन उचित नहि भाव ॥ 











१ ऐीरन। २ कहते राव । ६ ड्वान। ४ करि ज्यना | £ मन्ने | 
६ सुरजन तबे । ७ बवित्यो। झ छुडि। & वीस्पा, रीता, वित्यो । 
१० 'वतत | 


१३६ हम्मीररासे। 


या तन बचन सार श्रुति भाषे । 
तन सन धन दे वचन जु राखेर ॥ ६६७ ॥ 
तन धन आत पुत्र अरु भारी। 
हरि विधु त्यागि बचन प्रतिपारी ॥ 
राज पाट अनित्यरे सु जाने। 
रहैं नित्य इक सुजस बखाने || ६६८ ॥ 
केकइ ध्वज अधविगश्रह दीनों। 
विद्या भव जीति जस ल्ीनों ॥ 
भव जे कही सत्य वह जाने। 
गौर न होय फोटि बुधि ठानो। ६६८ ॥ 
दे!हरा छंद - 
कब हठ करे अलावदी, रणतर्भवर गढ़ आहि। 
कबे सेख सरनो रहे, बहुरी" महिसा साहि ॥ ६७० ॥ 
सूर सच मन से करेो* , पदवी' लहा न फेरि। 
जो 'हठ छंडे! राव तुम, उतन लजे अजमेरि | ६७१ ॥ 
सरन राखि सेख न तजा, तजा सीस गढ़ देश । 
रानी राव हमीर को, यह दीन्हीं ,उपदेश ॥ ६७२ ॥ 
छप्पय छद्र 
कहाँ पँवार जगदेव सीस आपन कर कत्यों। 
कहाँ भेज विक्रम सु राव जिन पर दुख मिस्यो ॥ 


गा े 
१ भक्‍ले। २ रक़्लै। 2 अन्वित। ४ बहुरथों। £ करे। 
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हस्सीररासे १३७ 


सवाभार नित करन कनक विप्रन को दीने* । 
रहो न रहेए कोय देव नर नाग सुचीने | 
यह बातरे राव हम्मीर सूँ रानी इस आसा कहोी। 
जो भए चक्की संडली सुनेरे राव दीखे नहींगे ॥ ६७३ ॥ 
देहरा छंद 
घन जोवन नर की दसा, सदा न एक विहाय | 
पाष* पॉच शशि की कला, घटत घटत* बढ़िं जाय ॥ ६७४ ॥ 
राखि सरन शेख न तजो तजों सीख गढ़ बेगि | 
हठ न तजो पतसाह सो, गद्दि कर तजो न तेगि ॥ ६७५ ॥ 
जिता ईंश तुम्ह वर दिये, अब फिर चाहत काय | 
करे! जंग पतसाह सो, सनमुख सार समाय || ६७६ || 
जीवन* मरन सँजोग जगएठ, कौन सिटावे ताहि | 
जो जन्मे संसार मे, असमर* रहे नहि आहि || ६७७ ॥ 
कोड सदा नहिं थिर रहे, नर तरु गिरवर ग्राम । 
करपो राज रणथंभ को, अपना१९ तन परमान ॥| ६७८ ॥। 
कहाँ जेत कहाँ सूर कहाँ, कहाँ सेफमेश्वर राण । 
कहॉ गए प्रथिराज जे, जीति साह दल्त आण || ६७७ || 
कहाँ जेत कह सूर प्रथि, जिन गह गोरी शाह। 
हवोतव जग मे प्रबल है, चिता किज्जिय काह ॥ ६८०॥ 





१ दिल्‍तव । २ बत्त । ३ कहो | ४ कही । £ पर, पष्ष, पाषि। 
६ बढत। ७ जामन | ८जे। ६ अमर न कोई आए । १० हम 
अपने तप नास | 


श्श्८ हम्मीररासोा 


होतब सिटे न जगत मे, कीजे चिता कोहि | 
आस! कहे हमीर सा, अब चूका मति सोहि ॥ ६८१ ॥ 
बिछुरन सिलन सेजोग जग, सब मे यह विधि सोह । 
आस! कहे हमीर सह, हम तुम भ्या बिछाह | ६८२ ॥ 
धन्य वंश जिहि जन्म तब, राव सराहत ताहि | 
श्र कान तुम बिन जिया, बचन कहे समुकाय | ६८३ ॥ 
धन्य , पतित्रता भारि तू , राव सराहत श्राय | 
अवर कौन तुझ बिन त्रिया, कहै बचन बिन पाय ॥ ईप४ ॥ 
राखि शेख शरनों तजों, कुल लाजे चहुवाण | 
तुम साकी गढ़* कीजिए , निरखि साह* न्ीसॉण ॥ ६८५ || 
लीनरे परित्ता बहुत मैं, तू. छत्रोी कुलबाल। 
तुब मत मैं देख्यौ* सुदृढ़, यद्दी बात*ं यहि कात्त ॥ ६८६ ॥ 
सुने राव के बचन तब, परी घरमि मुरकाय | 
निठ्ठुर बचन मुख ते जु कहि, तजि रनवासि रिसाय ॥ ६८७ ॥ 
हम पतिभरता पुरुष बिन, कौन दिसा चित को घरें | 
झासा कहे हसीर सौ, तुम पहला साका करे || 6८८ ॥ 
छप्पय छंद 
खोलि सकल्ल भंडार तुरत* जाचिक सु बुल्लाए* | 
विप्र भ्ली बिधि पूजिः दिए बंदी सन भाएं॥ 








3... 3-...-.>न+-म-+«नभ कम मीजनना-णन्‍नीमनी-ननने चिन-म) 


३ गढ़ मे करौं। + किज्मिया । ३ ख़िन्न। ४ ढिव्प्पों । 


७ ऋपणा॥।. ह# से । ७ वलल्‍लाए। दे पज्ण। 
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भवन त्रिया गढ़ ग्राम तजे हस्मीर सोह बिन। 
सन क्रम वचन सु त्यागि भए निज धम्से लीन खिन ।। 
तत्काल रनवास तजि सभा आप दरबार किय। 
श्राय जु मिन्न मंत्री सु बुध सूर वीर आदर सुद्य | पड || 
कहे राव हम्मीर सुनो चतुरंग महा वर। 
तुम्हे रतन की लाज जुद्ध* हम करे नियस करि ॥ 
तुम सब बात समत्थर करी जेसी तुम भावे। 
रणतमेंवररे का लोग तहाँ कुछ दुःख न पावै॥ 
गढ़ सजो जाय चित्तौड़" का प्रजापालि सुख दिज्जिए | 
सब साम दास दंडह सहित भेद नित्य सब किज्निए | ६&०॥ 
कहे तबै चतुरंग उचित यह हम को नादीं। 
आप० रहे! हमर रहैं लरे हम जस के ताहों ॥ 
कहे राव यह प्रजा सकत्त चित्तौड़* समावे | 
यह्द परिकर सब जिते! राखि*" आपन'** जु सुहावे ॥ 
चतुरंग राव ले रतन को गढ़ चित्तौड़ सुचन्निए | 
प्रथण जाय अल्हणपुरह करुणा जुत डेरा किए ॥ ६८१ || 
देहरा छद 
पंच सहस चतुरंग ले, चले* ९ रतन के साथ | 
सकल मीर दर्वार किय, कट्ठा सबन यह गाथ१ ३ ॥६-<२॥ 


+-+--+++> 





१ छुद्धा। २ ससर्थ ) « यह ५रिकर सब जिते, राख च्यापन जु 
दावे। ४ चीतोड। € नीति। ६ उद्धित) ७ अप्प। ८ सब । ६ चीतौड़ । 
१० रक्खि | १३ अ्रप्पन । १२ चलिय, चल्यउ ! १३ सत्य शत्य । 
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जीव से। धर भुग्गिवै) , जुकूमे' सुरपुर वास । 
देऊ जस कित्तोरे अमर, तजाो मोहद्द जग आस ॥ ६€३॥ 
जीवन चाहत जो कोऊ, ते सुखेन घर जाहु। 
कहे राव सबके सुनत, हम सँग मरन उछाह ॥ ६<४ ॥ 
छप्पय छंद घ 
सुनत वचन ये सेखे, भवन अपने का आए» । 
कुटम सेख करि खेस करद ले अदल ॒पठाए || 
कहे राव से बचन नेन जतल्ल सो भरि आए | 
सुख संपत्त रणथंभ त्यागि करिए सन भाण ॥ 
सुर नर कायर* सूरमों कहै सेख थिर नहि कोई। 
हम्मीर राव चहुवान श्रव करे साहि सो जंग साई ॥ ६४५ ॥ 
देहरा छंद 
जीवन का सब कोड कहे, मरन कहे नहि कोय | 
सती सूरमा पुरुष कोा* , सरतहि मंगल होय ॥ ६८६ ॥ 
छप्पय छद॒ ' 
केसर सॉंधे वसन सकल उमरावन सज्जे। 
अल्लादीन पतिस्याह फेरि कहि कब कब गज्जे ॥ 
सहस' गऊ करि दान राव सिर मौर सु बंध्यों। 
करपव० जुद्ध का साज छत्न कुल सुजस सु संध्या ॥ 


१ भोगिवे। २ जूके। ३ कीरत। ४ के घायेा । < कातर। 
६ के। ७ करिव | 
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निस्सान* पान बज्जे सु घन हफए वोर बाले पढे। 

चहुवान राव हम्मौर तव जुद्ध काज चोरे चढेऐे ॥ ६5७ ॥ 
देाहरा छद॒ 

पंच ५सहस रतनेस सेंग, गढ़ चीतेोड़रे पठाय । 

पंच सहस रणथंस गढ़, द्रढ रावत रह आय ॥ ६८८ ॥ 

असी सद्दस सेना सकल, चढ़ी राव के संग। 

साथा सोह विरक्त मन, जुरन साह से जग॥ ६डड ॥ 


छप्पय छंद 


कमध्वज कूरम गोड तेवर परिहार* अमाने | 
पैारच वैस पुंडीर वीर चहुवान सु जानो ।॥। 
जदहव* गाहिल धीर चढे गहिलाोत गरूरं॑। 
सेंगर पश्रौर पंवार भिल्लर इक भोज मखझूरं॥ 
छत्तोस वश छत्री चढ़े जिम पावस चहल बढ़े । 
हम्मीर० राव चहुवान तब जंग कज्ज चोरी कढे | ७०० ॥ 
जेठ सास बुध वार सप्तमिय पक्ख* अध्यारी | 
करि सुरज की नमन राव कर खग्ग१" सम्हारी ॥ 
हुए सुर तेतीस और इर्प ज्ु कपाल्ी | 
नारद सारद हपि वीर वावन जुत काल्ली ॥ 





१ नीसान । २ कढे । ३ चितोड । ४ पड़िहार। & जाहस । 
दं भी । ७ दुल हरपि राघ हम्मीर के साह जीव अचरिज बढ़े। 
झे काज। & पाख। १५१० तेग | 


रद 


श१्छ२ हम्मी ररासोा 


हरी जु हरपि अच्छर१ हरषि जुग्गिनि बूंद सु नश्वियव। 
जंबुक कराल गिद्धनि हरषि सूर हरषि हिय रच्चचियव ॥७०१॥ 


हनूफाल छंद 
सजि सूर राव हमीर | विरदायरे वीर सु धीर ॥ 
जतु छत्र कुल की ज्ञाज | रन सिंधु की सन्नु पाज ॥ ७०२॥ 
दातार सूर सु अंग । निस द्यौस जुदट्टत जंग ॥ 
धरि स्वासि धर्म्म् सुरंग । बढ़िर रहे तिल तिल अंग ॥| ७०३ ॥ 
गढ़ काट ओटत एक | तारंत करि करि टेक ॥ 
सिर खारि चंदन सेोह | रबि बंदि बंदि ,सुल्लोद्द ॥ ७०४॥ 
गति उद्ध* कुददत भट्ट | ज्यों खेल्लनन उत्तो* नह्ठ | 
अँग वम्से चम्मं सु कीन | सिर टोप ओप सुदीन* ॥ ७०१ ॥ 
दस्तान रच्चि सु हथ्थ | करि चहे गध्थ* अकथ्थ॥ 
बहु न्हान दान सु कीच । गो खण्ये विप्रन दोनर ॥ ७०६ ॥ 
रवि शंभु विष्णु सुपुज्जि ९ सन साइ से करि दुल्नि' १॥ 
आचार भार फर्बत | देउ पच्छ सुद्ध सुभव।| ७०७॥ 
बहु बंदि विरदत जाय | बढ़ि द्वंद ह्प सु आय ॥ 
अ्रसमान लग्गिः सु शीश । भल्हलें तेज सु दोश ॥ ७०८ ॥ 
सँग चढ्यव* रेवंश छतीस । संग्राम अचल सु दोस ॥ ७०४ ॥ 





३ श्रच्छुरि। २ विरदार। ३ रहिब । ४ उध । <& उतरे । 
६ किलन्न, दिल्ल। ७ गत्थ। ८ श्रगथ्थ । & दिल्ल, किन्न। १० पूजि। 
११ दूजि। १२ छग्गिय। १३ चढ़े। 


हम्मीररासेा १७३ 
दोहरा छंद 
स्वासि धम्म धारें') सदा, माया मोह विरक्त ॥ 
होन क्रपात उदार सति, शअ्रचल अद्ठि हरिभक्त ॥ ७१० ॥ 
संखत साज सुवाजि सजि, कीन बनाव सु ऐस ॥ 
चंचल चपल विचित्र गति, राग बाग लखि सैत्र ॥ ७११ ॥ 
छंद हनूफाल 
तबरे साहनी नृप बोलि | हय सहस सोलह खेलि ॥ 
सब वंश उच्च सु बाजरे | लखि९ रूप साहत राज* ॥ ७१२॥ 
मनु उच्चश्रव के बंधु | आवत्त चक्र सु कंछु ॥ 
तुरकी हजार सु पॉच | सग चल्तत करत सु नाच ।| ७१३ | 
तवाजी हजार सु रुद्ध । गुन सील रूप समुद्ध ॥ 
सबबीर वाजि९ कुलीन | नृप बंटित बाजिसु दोचन ॥| ७१४ ॥ 
वनि जीन जठित जराव । नग होीर पन्न सु हाथ ॥ 
सिर बनिय कलगिय ऐन । मनु सजे बाजि सु मेन ॥ ७१५ ॥ 
गज गाह बाह श्रथाह | जे! करे जल पर राह ॥ 
नग मुक्त साल सुमाल । शुम्फी *"सु रूचि बहु काल। ७१६ ॥ 
मखमलिय सिगरे साज | मनु सबै रवि के बाजि।॥। 
जिन परिय पष्परि अग | लख अमत दिद्टि१ अभंग || ७१७ || 
वहु सिरी सीसन सेहि | जडि चलें भरि जे! कोहि | 











६ घारहि' । २ तब साह लिय नृप वुल्छि । $ बजि। ४ छख | 
&€ राजि। ६ पच। नज्वच । ७ घधीर। मर बादि। & करहि । 
३4० गूथी। ११ दिठि। 


(्‌ 
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गति चलें! चंचल एसि | जिनि पवन पहुँचे केमि ॥७१८॥ 
धर धघरत सुम यों मानि | मन्नु जरत अर्गि)े सु जानि ॥ 

जल्न चलें धल्न जिमि वद्नरे | लखि उडे शरौधट घट्ट ॥|७१७॥ 
संग गहत डार कमान । नहिं पच्छि पावहि* जान || 

गति पवत्न देखि लजात ! जनु मुकुर कांति सगात ॥७२०॥ 
देोउ वंश शुद्ध प्रकाश | बड़ि डील पील सु जास ॥ 

यह बिधि सु लिन्‍ने* मौतलि | नग हेसम सर भर तैालि ॥७२१॥ 
काउ बने कच्छिय ऐस | सब* उड़े पच्छिय गैन | 
ऐराक बंश सुशीक्ष । शुन भरे कत्षकत डील | ७२२॥ 
खंबार  उपजि स॒ सुद्ध । जनु लखत रूप सु उद्ध ॥ 
कावलिय डोज अनूप | तिहि देखिलसोहत भूप ॥७२३॥ 
अरू चीन फे जु नवीन | ताजी सशुन्त गन सीन ॥ 

बर बीर अनक जु डील । जे। ज्षिण साट* पील ॥७२४,॥ 
रंग रंग अंग बनाव । सो लिये पंकति१९ दाव ॥ 
सिरगा सुर) समंद | संजाफ सुरख अ्रमंद ॥७२०५। 
कुम्मैत कुछप्द कल्यान । सोती सु सगसी आन ॥ 
खब्जारू सब रैंग सौर । चंपा सु चीनिय चॉर ॥७२६॥ 
अवलख सु गरड़ा रंग | लक्खी जु उपजिहिं मंग ॥| 

हंसाा दरेई. बाजि | तीतुरिय तॉबोी साजि ॥७२७॥ 





१ चलहि'। २ अप्ि । ५ वाट । ४ घाट। £ पावै। ६ लीने । 
७ संग। झ दिकक्‍्ख, पिक्ख। & संहें । १० छगे पंकज। 
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मिन्र भिन्न हुकड़ो साजि। चढ़ि चलिय रावत गाजि ॥ 
चहुवान राव हमीर | रेंग रंग सु रच्चन घीर ॥७रण८॥ 
छंद त्रोटक 
गजराज सबै सत पंच खजे। 
गिरगात* सने घन भट्ट गजे ॥ 
सु महावत जंब्रनन मंत्र रजे। 
करि बंधन पीरसुधीर कजे ॥७२७॥ 
परि पांय सजाय निकट्ट परे। 
पग॒ खालति जंजीर सुबीर श्रे॥ 
विरदाय भज्ञे मस हृथ्थरे किये। 
असनान कराय सिंगार लिये ॥७३०॥ 
तन तेल सिदूरन चिच किय॑। 
सिर चद प्रमद सुरंग लिय ॥ 
जनु कज्जज्ल बदल पावसयं | 
तड़िता घन४ चंद की मावसय्य ||७३१॥ 
सजि डंबर अबर से लगियं॑। 
घन घोर घटा सु पटा गिनिय॑* ॥ 
कसिय हवदा ध्वज धार वल्ी ! 
मनु पंगति पथ्चय की जु चल्ली ॥७३२॥ 
वर्षा घन घेर सु जामसि परे। 
कबि रूप स्वरूप समान करे |! 





१ गिररात, गिरिराज | २,बढन । ३ हत्थ । ४ धह्ु । £ गजिया । 


१9८ इन्मीररासेा 

वबहु बहल वारन बूंद बे । 

ध्वज बेरप लाल निसान कहे |७३३॥ 
तड़िता घन में दमकंत मनों । 

बगपंठ सुई गजदंत भरने ॥ 
गरजे बह गाज सु गाज मन । 

मिलिये शशि सूरज गोौन भरने ॥७३०।॥ 
बंप हद मद सुभद्द सदा । 

सु बह बहू भाँति सुभद्द” मुदा ॥ 
सिर ढाल ढलक्कत एसि लसे | 

शशि जीव घरासुत एक बसे ॥७३४॥ 
अधधुध चले मग उम्मागयं | , 

मनु काल कराल उठ जगय |! 
चरपी बहु बान जु नेय लिया । 

धरि सेन सु अग्रर सुभाय किय ॥353<4॥ 
पद लंगर आर जंजीर जुटे । 

नर्दि खुझ्त आदु्स न्याय लूटे * ॥ 
बल राशि स्रमान” सुकाह़ भरे । 

नमन चाछत गा अमरग रे 54 5; 
बट दंदुसि धार सुन अमने । 

प्रिर्दाय सुर करे गमने | 

३ घटी। ० न। $ थग्ग । छुट].. »४ झदीविंत | 


| गन । 





हम्मीररासा १४७ 


सिर चौंर दुरव इसे दरसे। 
तम॒ दाबि दिनेश सरीचि लसे ॥७१८॥ 
चतुरंगनि राव हमीर तनी | 
सब भॉतिन सास अनेत बनी ॥ 
सब रावत आय जुदार किय | 
चहुवान सबे सिर भार दिय' ॥७३७॥ 
घरि अग्र सु पिल्लन डिल्ल पिले । 
बहु चचल बाजिन लाज' पिल्ले | 
बहु दुदमि बाजत घोर घने | 
पट गामुख भेरि सु चंग मनेरे ॥७४०॥ 
हनाइय सिधुर राग हर॑ं। 
विरदावत विद कविद तर॑ ॥ 
उम्रगे चहुवान विकट्ठ दलं। 
अप अप्प सु वीर कराय हले॥७४१॥ 
चहुँ आर कितेक सु पुंगल के । 
करिद्दा* सजि सग चलते बलके ॥ 
तिनकी सज मानव चित्र रचे। 
धर दूर नजीक करे सु नचे ॥७४२॥ 
असवारिय सज्ज बनी तिनतें। 
खबरे बहु लेत घने बन ते ॥ 


१ साज। २ बज्त। ३६ हन। ४ करहा ( ऊँट )। 


श्ष््प हुम्सी ररासेा 


बहु तेप जल्लेबिन* अग्र बनी। 
सब सिंदुर लेप करी जु घनी ॥७४३॥ 
तिन ऊपर बैरख बूंद सजी | 
जम की मन्तु जीम अनेक गजी || 
वलि देत चले अरिबृंद भणे। 
मद बककर भष्परर क्षाप धषे ।७४४॥ 
हथनारि जंबूर सु चदरय'। 
छुटिया तुबकी बहु अद्दरियं ॥ 
धरि अग्न सबै चहुवान चढे। 
बहु बंदि कबिंद सुछंद पढे ॥७४५॥ 
इहि आति उसे दल्ल काप किय' । 
हरपे बर बीर सुधीर हिय' ॥७४६।॥ 
दोहरा छंद 
श्रवल सुने बर वीर रख, सिधव राग अपार । 
हरषि उठे देउ तिहिं समे, मिलन बीर झंगार ॥७४०॥ 
छंद इनूफाल 
मिलने सुवीर शंगार | ठुहु हरप हिए अपार ॥ 
बर वीर दरपेड अग | उत अच्छरी सु उमंग ॥७४प८। 
तन उसे मज्जन कीन | भए दान सानस लीन ॥ 
तहॉाँ काच बीर नबीन | रचि बाल वसन प्रवीन ॥७४४८॥ 
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हस्मी ररासे। श्छ्ठ्द 


इत टोप घीरन सीख | कसि कंचुकी तिय रीस ॥ 
बहु प्रत्त वंधि सु॒ वीर | अच्छरि सु भूषण हीर ॥७४०॥ 
इत सुर खड़े सु लीन | उत्त बाल अजन दीन ॥ 
इत ढाल बीरन बधि | ताटक श्रवननि संधि ॥७४१।॥ 
सामंत वंधि कटार । अच्छरी तिलर खुढार || 
मुख पान ज्यान सुभाव | तिय चंप दंत जराब ॥७५२॥ 
इत कसी खूर कमान | हग वास चमक निदान ॥| 
धरि वीर कर दस्तान | अच्छरिय महदी पान ||७५३॥ 
वरच्छो सु ल्ीनिय सूर | वर माल कोनिय हूर॥ 
सिरपेच सूर जराग | तिय सीस फूल सुहाव ॥७४५४॥ 
इत त्तबल तौरा नेत | तिय हाव भाव समेत | 
रचि सूर सेलिय अग। अच्छरिय हार डमय ॥७४५॥ 
कसि तून वीर स्र॒ जंग | श्रच्छरिय नेन अपंण || 
कर केहरी नख सूर | उत पानि पानि सहद्ूर ॥७५४६॥ 
लिय वीर तुलसिय माल | वर माल लीन स वाल || 
कसि सूर मोजा पॉय | नुपुर सु बाल सुददाय |७४७॥ 
फसि सूर वाजि सु तंग। विस्मान बाल उमंग |। 
इंचि भाँति सूर सवाल | उतकंठ मिलन तिकाल ॥णपा॥। 


देहरा छंद 


उम्रगि उसगि हम्मीर भट, चल्ले सकक्ष करि चाव | 
च्यारि अनी चतुरंग की, चढे. सेंभरी. राव ॥७एचड॥। 


१५० हम्मीररासेा 


उते साह के समीर भर, खान श्र उसराव | 
रणतसभंवर छिक्किय हरपषि, नाता करिव बनाव ॥७६०।॥ 
चारि दरा घाटी जिता, कीने घाटा रोह | 
काल रूप कोपे तुरक, बान विकट जंसाह ॥७६१॥ 
भुजंगप्रयात छंद 
चढ़े बीर कोपे ढुहँ ओर धाए। 
मर्तों काल के दूत अद्भुत्त आए ॥ 
इते राव हम्मीर के वीर छूट्टे । 
उते भीर धीर गहीरं सु जुड़े ॥५६२॥ 
उड़ी रेन सेन न दीखंत भानं। 
दुहँ आर घारं सु वज्जे निसाने॥ 
छुटे! ताप बान॑ ढुहँ ओर जोर । 
धरा अंमर्ं बीच मच्चे सु शारं ॥७६१॥ 
उठी ज्वाल साल्ला घरा बे उपढ्टे | 
धुवाँ घार घोर सु जार प्रगट्ट ।॥ 
मने दाय सिधू तजे' आय वेला। 
प्रतेकाल के काल कीने समेज्ञा ॥७६४॥ 
ओर घोर सु गाल बरप्प । 
मने। सोघ ओला अतेले फरप्पे ॥ 
उड़े अम्नपब्वय डहेँ गढ़ढ कोर्ट । 
परे गज्ज बाज धरा घूरि लोटं ॥७६५॥ 
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हम्सीररासो | 


प्रल्ै पावक॑ जानि उटद्ठी लपटेश 

बर॑ उभकर सूकर यो 
लगे गोल मे गाल गेला सु गज्जे । 

भए वार पारं उपस्मा सु रबजे ॥७६६॥ 
मने। स्थास के वास हो वारपार | 

चहूँ ओर राजंत है चारू वार ॥ 
रहे गिद्ध तामे घने बैठि अद्ध* । 

करे ध्यान बैठे गुफा से सुनिद्धं ॥७६७॥ 
उड़े साथि गोलान के बोर ऐसे । 

मनें फाटिका ते छड़े नह्ठ जेसे॥ 
चल्नै ताप जोर करे' सार भारी । 

परे बिज्जुरी सी घने एकबारी ॥७६८॥ 
छुटे एक वारैरे घनी चादर यों। 

मने भार भूजे बने यो घने यो॥ 
वेंदूके हजार चलें एमि राजे। 

मने मेघ गोला परे भूमि गाजे ॥७६८॥ 
चले वान वेग मचे सार भारी | 

मना आतसंबाज खेलत कारी |। 
छुटें बान कम्मान ज्यों सेघ धारा । 

लगे वाज गज्ज हुवे बार पारा |७७०॥ 





१ अद्वर। २ घनी। २ वचारं। 


१२२ 


हम्मीररासीा 


सने नाग छेोना उड़े होड़ मंडो | 

उसे अंग अंग करे सेन खंडी।॥ 
बहे तोमर सेल ओ सक्ति ऐन। 

करे बार पारं वहे उच्च बेन ॥७७१॥ 
वहे खड़े वेहद्द देखंत सूर' । 

करे दाोय हुक सडुक्के समूरं | 
वहे तेग कंध परे गज्जराजं । 

लगे आयुर्ध थों डर सबे साजं॥७७२॥ 
कटे कंगले अग आजीन वाजी | 

ते सर रीभे करे मालसाजी | 
कटारी वहें वार पार निहारे | 

सने स्व्राम उर सॉम कीस्तुम सम्हारे ॥७७३॥ 
कहेँ पंजरं पिंजरं वेगि फारं। 

मना हाथ वाल्षा अहारी निकारं॥ 
छुरी इृत्थ जार करे सूर हॉके । 

कहूँ मह्ल युद्ध करें वीर खाक! ॥७७४॥ 
परे सीस भूमैं* उठे रुंडरे घारं । 

दुँद॒ा सेन देखेत कीातुकक्‍्कक जोर ॥ 
किती अत उरमंत लटकंतन भूमे । 

किते घायल घाव लग्गे सु भूर्मे/ ॥७७५॥ 
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भरे योगनी* पत्र पीवत पूरं। 
परे ज्या मलेच्छ बरी! आय हूर' ॥ 
किलक्के जु काल्ली हँसें वार बार । 
करे भैरव घार सार अपार ॥७७६॥ 
भगी साह की सेन देखंत दोई। 
कहे बैच कोर्प वर्क सीस सोई || 
किते भागि जेहै। अरे मूढ आज । 
ज़िते*े वीर चहुवान दृम्मीर गाज ॥७७७।॥ 
अस्यो साह संग तज्यों जंग भारी । 
कहे साह उज्जीर से जा हुँकारी ॥७ण८।॥ 
देहरा छद 
कहा राव हम्सीर के, सूर वीर बलवान | 
सबैरे सु खाय हमारिए, जंग सै प्रिय प्रान |७७<॥ 
छप्पय छद॒ 
कहे खसाह उज्जीर सुना आपन सन लाई। 
जिते राव फे वीर सवे४ छत्री प्रन* पाई ॥ 
सरत भिरत्त नहि टरत करत अद्भुत रस सीते* । 
करत जं॑ंग॑ अनभंग अंग छिस भंग है नीते।" ॥ 
नहि सहत सार ओपन खपन< सबे सौर उसराव भर। 
किज्जे सु कान मत दंत अ्रष कहे बुद्धि आपन समर ।|७८०॥ 














$ जुग्गनी। २ जिने चाहुआन हसीर खुगानं ! ३ सर्वेस्थ । 
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१५४७ हम्मीररासे 


कहि उजीर* कर जोरि सुने हजरत यह किज्जे | 
च्यारि सेन चतुरंग संग नासी कर) दिज्जे॥ 
एक सेन दिवान्नर एक बकसी भ्रड़ बके। 
'एक गोल्ल माोहि जानि आप एक्रन कर हंके॥ 
यह श्रॉति सेन च॒तुरंग के श्रत्नी च्यारि करि जुट्टिए*। 
हुस्मीर राव चहुवान ते फते आप लहि इष्टिए ॥७८१॥ 
देहरा छंद 
करि करि मंत्र उजीर तब, चढ़े संग जह्ञे मौर। 
च्यारि अनी करि साहि दल्ल, जुरे जंग सब* बीर ॥७८२॥ 
त्रिभंगी छंद 

करि मत्र असेसे सूर सु देसं, बंके वेसे सज्जायं | 

हय गय चढ़ि वीर फिरे सु सौर, धरि धरि थधीरं लज्जायं | 

गजराजन सज्जे अझग्गां रज्जे, वीरं गज्जे लखि लज्जे। 

नीसानई फरक्केधीर धरक्के, दर हर बकके गलगज्जे ॥७८३॥ 

दे।उ ओर उमगौ० समर सु रड्ढेैठ, बढ़ि बढ़े तड़े नख खडे । 

बहु तेपन छुड़ें वीर अहुड्रे, फिरि फिरि जुटे बल चड़ँ ॥ 

बाजे बहु बज्जें जनु घलु गज्जें, सुर समज्जे बल्ल रज्जें । 

पद्‌ रुथ्य पतालं झरि उर साले, उट्टत भाल॑ रण सज्जे ॥७८४॥ 

छुट्टें वहु वाने संधि कमाने, अरि उर प्रान बहु कड़ढें । 

ल्ग्गें उर सेल॑ अरि दल्ल पेलं, विप्रह भोले बल्ल ठड्ढें ॥ 








१ बजीर। २ नर। हे दीवान । ४ खुट्टिप । <& फिर। 
च्फ जले 
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किरवान दुधारं हय गय पार, सूर सहार उर फारं। 
करि जार कुठारं बहुत करार, मिरत जुम्फारं रन्भारं ॥७८४॥ 
गिद्धय पत्न भष्पें रत बल्ल चष्षें, जबू अष्पे हिय हं५। 
वहु पत्र भरावें मिलि मिल्लि गावे, धरि धरि धावे सन साते । 
पल्ल अ्रस्वि चचार बसन निचोरें, छुथ्यि टटोरें गुन गावै" ॥७८६॥ 
देहरा छद॒ 
यहि विधि दुत्'ुँ दल आहुरे, मिरे* दोउ दल ऐन। 
रहे अहल चहुवान हू, खान सकल इठि सैन ॥७८७॥ 
अवदक्ल मौर जु साहि के, परे खेत मैंरे धाय | 
पकरे राव हमीर को, पकरेरे अस पति पाय ॥>प८।। 
स्यार्के गद्दि हस्मीर की, रीक दिज्जिए मोहि। 
जितने। हिंदू. की वतन, पार्क अब कर जोहि ॥७पच। 
वीस सहस अबदल पिक्ते, इत हमीर फके बीर। 
अआाप आप जय खासि की, चाहत मंगल्ल घीर ॥७८5६०॥ 
छंद रसावत् 
नीर पिरले ते, बीर प्वदुत्त जब । 
कहे बैन बाह, सुना आप साहं॥७<१॥ 
गहूँ. राव ल्वयारऊँ, रणत्यंभ पार्ऊ | 
कमानस्सुमोवं, गरे डारि जीव ॥७>ूर।। 





१ भसिदा, सिरिक। २पे। ४ पसरे। 
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लगूं साह पमौ, उठे कोपि जग्गे। 

हजूर सु बीसं, नम्राए सु सीस ॥७७३॥ 
गज साज* तीसं, करे जीव रीसं। 

उते' राव कोपे, पिल्ले वीर ओपे ॥७<४॥ 
उठी बंक मुच्छे, लगी जाय चच्छे। 

सनें बोर मग्गे, अ्रकास सु लग्गे ॥७८५॥ 
मिले बीर दोऊ, करे जार सोऊ। 

भिरे गज्जि गज्जं, बजे बोर बज्ज॑ |७<६॥ 
तुरंग॑ ठुस्‍रंगं, सचे जोर जंगं। 

पयहं पयहं,  बक्के काप वह ॥७<७॥ 
भभकक्‍कंत . वान॑, जड़े लग्गि ज्वानं । 
हि लगे तेग सीसे, उसे फाक दीसे ॥७€प॥। 
लगे जम्म दड़ढं, करे पान गढ्ढ । 

परी लुत्थि जुत्यं, करी जो अकत्थं ॥७<४॥ 
करी जूह लेट, पवै जानि कोट? । 

तुरंग॑ घरन्नी, सु लढढे बरज्नो ॥८२०॥ 
नचे रुंडरे बोर, धरन्नी सरीरं४े । 

सिर' हक्‍क मारे, परे अन्न धारें ॥८०१॥ 
उरभभमत अत, मतों गाह्व तंते। 

गहे अंत चिल्ली* , अकार्स समिश्लनो ॥८०२॥ 





नमक वर कस कलम अ2+। अप कक की पड अली अत लक 
३ सज्ज । २ छुट्टे, कुटटे। ई रुद्र । ४ सुधीर । ९ चिल्ही 
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मने वाल मडो, उड़ावंत शुड्डीः । 

उडेर श्रोण छिच्छे, फुँवारेग्सु ग्च्छे ॥८०३॥ 
बहें शरण नहं, मना नीर भरह्द। 

भरें पग्ग हृथ्थ, तरव्वूज मथ्थ॑ ॥८०४॥ 
पत्चक्की चमच्चो, उठे वीर नच्ची। २ 

कियो अट्टहासं, सुकाल्ली प्रकास ॥८०४५॥ 
जहाँ. क्षेत्रपाल, गुहे शंभु माल। 

भपै गिद्ध बोटी, फटे तासु पोटी ॥८०६॥ 
घट सहस सूर, परे जाय हूर॑। 

गज तीस पारे, पहारं करारे ॥८०७॥ 
सं दोय बाजी, परे खेत खाजी। 

तहाँ पद्म सेन, रहे देखि* नैने |प८्८॥ 
तबे सेख सीसं, नवाए सरीस॑ | 

हमीर॑ सुराव, कहे बैन चाव॑ ॥८०७।॥ 
दुहं सेन मध्ये, सहिस्सा सु वध्ये। 

कहे उच्च वा्च, सुनो राव साथ ॥८१०॥ 
लखे। हृथ्थ *मेरे, बदे बैच टेरे । 

सुनो साहि बैने, लखो अप्प नैना ॥८११॥ 
खरे में जु खूनी, रहे क्यो जमूनी । 

गहा क्‍यों न अब्बं, कहे बैत्त तब्ब॑ ॥८१०॥ 


$ उड़्डी। २ उठे । ३ फवारे, फुहारे। ४ दिक्‍्ख, पिप्प। 
१७ 
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यहाँ सेस सीसं, रहो मैं जु दीसं। 
करे सत्य बाचं, तते। आप साथ ॥८१३॥ 
तबे पातसाहँ,  खुरासान नाहं। 
करे' कोप पिल्ले, तद्दों सेख मिल्ले ॥८१४॥ 
कहे साह बेन, सुने सर्च सैनर । 
गहे सेख ल्यावे, इतेा हृश्म पावै ॥८१५॥ 
जु वारा इजारं, मनेरेसव्ब भारं। 
नेबति निसानें, अरू तेग माने ॥८१६॥ 
सुने वैन ऐसे, खुरासान रेसे | 
हजार सतीसं, निवाए* सु सीस ॥८१०॥ 
सदक्क्षीज बानं, पिल्ले सेख पान॑। 
तबे सेख धाए, राव को सीस नाए ॥८१८॥ 
देहरा छंद 
करि. सल्लाम हम्मीर को, सेख लई बड़ बग्ग। 
दु््वें: सेन देखतर नयन, रिस करि कढ़ढे” खग्ग ॥८१८॥ 
चै।पाई छंद 
कहे साहि सुनि सदकी बैने। 
यह कुट्टनन 5 की गही सु ऐजलने॥ 
जीबत पकरि याहि अ्रव लीजे६ । 
सनसब द्वादस सहस करीजे*० ॥८र२०॥ 


है 


4 करी क्ुष्पि । २ एन | ३ सना । ४ नमाएं। € ठोऊ । ६ दिष्पत, 
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सदहकि*ः संग सौर खुरसानी | 
तीस सहस चढ़ि चल्ने अमानी ॥ 
गहन सेख महिसा के काजे। 
कुप्पियर' सौर खेत चढ़ि बाजे ॥८२१॥ 
इते सुसेख राव पद बंदे। 
गहे तेंग. सन मसाहि पअनंदे ॥ 
इसे सेख सदकी उत्त आए। 
आप आप जय संद्द सुनाए ॥८२२॥ 
कहे सदकिरे सुनि साह सुजाने। 
ठठा भषर वसि करिए पान ॥ 
हः सेख हम्मीर सु रावबं। 
उठे युद्ध को करि जिय चाव॑ ॥८२३॥ 
छप्पय छेद 
जुटे बीर दुह्ु जंग अंग अनमभंग महावल | 
चढे जान अ्रम्मान बढ़े निस्तान४ बरहल |! 
करि कमान करि पान कान लो करिखद्द रष्पे । 
घरि नराच गुन राखि धाव करि बेगि बरष्पे॥ 
निज संग वीर सत पंच जुत सेख भेखरों यह धरिव। 
उत खुरासान षट सहस ले सदकी सद हांकी करिव ॥८२४॥ 
तेग बेग बहु कढ़ी मने। पावकक लपट्नी। 
करी वाज रन जुद्ट कटे सिर पाव डपट्टी ॥ 





१ सदकी। २ कोपे। ३ सद॒क्‍की सहस । ४७ नीसान। 
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परे धरनि धर नचे उदर कटि अत भभककी | 
चली रक्त घर धार छुत्य परि लुत्य धघक्की ॥ 
घट सहस खिसे पुरसान दल्ल लिय निसान बाने सुबर। 
किए नजर राव हस्मीर के फबी फते महिसा समर ॥८२५॥ 
आइ सेख सिर नाथ राव कू बचन सुनाए ! 
धनि छत्री चहुवान सरन पन्त जग जस छाए ॥ 
तेज राज धन घास तात तिय हृठ नहि छुंंडे। 
राखि धम्मे दरढ़ सत्य कीति जस जुग जुग मडे ॥; 
भरि नीर नेनत महिसा कद्दे अब जननी कब जन्स दे। « 
जब सिल्तो राव हस्मीर तुम बहुरि सर्मे व्हेहि कई |८२६॥ 
'. कहे राव हस्मीर धीर नहि हीन जचारो। 
सूर न करे सनेह देह छिन भंग विचारों ॥ 
विछुरन मिलन सेंजेग आदि ऐसी चलि आई । 
ज्यों जीवन* ज्यो मरन सकल वेदन यह गाई )। 
कीजे न भरे अतन्रभंग चित मिलते सूर के लोक सब। 
हम तुम जु साइ बहुरोरे तिया व्हैहि एक* तन तजि सुअब [ए२०। 
तजिय स्वार्थ लोभ मोह काहू नहि करिए । 
देह धरे पर वानर॑ स्वासि को कारज रूरिए ॥ 
का इतसों ले जात कहा उत साँ ले आयोी। 
रहे अमर कीरत्ति पाप नरदेह सु गाया। 


अन-+-«न्‍ 


है 


० काव्य ॥ > चखकऊभ। 3 गवबरर । 9 उक्‍क । «& सान 
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सुनि सेख देखि थिर नाहि कछु तन मिट्टी मित्रि जाइए । 
का से।च मरन जीवन तणो यह लाभ सुजस सो पाइए ॥८र८।॥ 
: सुनि हमीर के वचन सादर पर सनम्मुख घाए। 
मीर गाभरू बीर आनि तिन" सीख नवाए | 
अ्रत्ादीन पतिसाह इते सिर ऊपरि राजे। 
तुम सिर राव हमीर स्वासि आपन कुल लाजै॥ 
नन तजो नोन की सरत दे5उ यह तन तिल्ल तिन्ष खंडिए। 
मिलिए जु भिस्तरे में जाय पध्यव घर्म न अपनों छडिए ॥८२७१ 
हँसि अलावदी साह शेख को बचन सुनाए। 
दिल्ली छाडि करि सीस बहुरि मुझकी नहि नाए ॥ 


बज 


सिज्ञा मुझे तजि रोस हुरम में तुमकीा दोनी ! 

अर गारखपुर देश देहु तुम कौ सत चीन्हीरे | 
मुसकाय साहि महिमा कहे बचत यादि वे किलज्निए | 
जननी न जन्म फिर आतनि भुव जबे मिल्लन गन लिज्जिए॥८३०॥ 

देहरा छंद 

जब जननी जनसे बहुरि, धरूँ देह कहुँ आनि। 
तऊ न तर्जों इसीर सँग, सत्य बचन मम जानि ॥८११॥ 
तव सु राव हम्मीर सुनि, कीनी मदति सु सेख। 
हजरति महिसा साह का, बात ल्गावत देखि ॥८३२॥ 
कह हमीर यह बचन पर, गह्ठी साह सौं तेग* । 
लोभ न करिए जीव का, गद्दा साह से बेग ॥८१शा। 


१ रिस। २ विहस्त । ३ चीनी। ४ अ्रब। € तेक । ६ से रहें हमारी टेक । 
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चौपाई छंद 
कहे मीर गभरू ये बाते। 
गहे* सार नहिं करिए घातै ॥ 
हुकस घनी के की प्रतिपालौ । 
आई अ्रदक्षि सीस पर चाह्नों ॥८५३४।॥ 
सुनि गभरू के बचन सुभाए। 
महिमा फूल खेत में आए ॥ 
सनझुख सार सम्हाय सु बढ़्ढे | 
साथा मोह ट्यागि खग कढ़ढ़े ॥८३५४॥ 
दोहरा छंद 
देऊ बंधु रिसाय के, लछई बाग इमि संग। 
उत्तरि खेत मे सिलि उसे, कीनों दर उसंग ॥८१६॥ 
समीर गाभरू पॉय परि, हुकुम मॉगि कर जोरि। 
स््राम काज तन खंडिए, लग्गोरे तनक न खेारि ॥८३७॥ 
इनूफाल छंद 
मिल्ले बंधु देड धाय । बहु हरष कीनर सुभाय ॥ 
अरब स्वामि धर्म सुधारि | देउ उठे बीर हँकारि ॥८३८॥ 
असमान* लग्गिय सीस | मतों उसमे काह्न सदीस ॥ 
इत फोप महिसा कीन्ह | हस्मीर नोन सु चीन्ह ॥८५३७॥ 
उत मीर ग्भरू आय । मिल्ि सेख के परि पॉय ॥। 


9 गहे सार नर कौ रच याते । २ छूपकत कबहूँ पोरि। 


उ9 ्रिफाज ॥। ७ धाथयतयान्य स्वीख खफ़ग्गा 
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कर तेग बेग समाहि। रहि हुहूँ सेन सचाहि ॥८७०॥ 
कम्मान लोन सु इत्थ | जनु१ सार कार सुपत्थ ॥ 
धरि स्वासि*े काज समत्थ | देउरे उसे जुद्ध सपत्थ ॥८४१॥ 
दुहूँ 6ंद जुद्ध सुफीन | मनु जुटे मज्न नवीन | 
तरवारि वज्जिय ताय। मन्तु लगो ग्रोषम ल्ाय ॥८४२॥ 
कटि चरण सीसरु हत्थ | परि लुत्थ जुत्य सु तत्थ ॥ 
घम्रसान थान सु घीर | घर धरनि खेल्लत वीर ॥८४१॥ 
गजराज लुट्गत भ्रुम्मि | बहु तुरेंग परत सु क्ुम्सि ॥| 
बविय वीर वज्जिय सार। तरवारि बरसहु धार ॥5८७४॥ 
दे।लड आत स्वासि सकास | जग से किए अ्रति नास || 
देहूँ बीर देखत हूर। चढ़ि गए सुख अति नूर ॥ 
दल देय दिष्षत वोर। पहुँचे विहस्त गदह्दीर ॥:४५॥ 
देहरा छद 
तिल्न तिल भे अ्रैंग दुह्ुुन के, हने बाजि गजराज । 
हजरत राव इमीर के, सबे खेंवारे काज ॥८४६।॥ 
मुसलमान हिंदवान* को, चले सेख सिर भाथ। 
चढ़ि विमान दाोऊ तहाँ, भिस्तहि पहुँचे जाय ॥८४७७॥ 
छप्पय छांद 
कहे साह मुख बचन* सुनो हस्मीर महाबत्त । 
अब न गहे तुम 'सार फिरे हम सकत्त दिल्ली दत्त ॥ 


वर सार धार सुपत्थ | २ धर्मम। ३ मनु। ४ हितवान। 
£ दच्च, चेन | 
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तुम्हें माफ तकसीर राज र्णथंभ करो थिर | 
हम तुम बीच कुरान मुहिम नहिं करो दिल्लीसुर ॥ 
परगने पॉच दीने अवर रणतमेंवर भुगतेा सदा। 
जब लग सुराज हमरी रहे तुम सु राज राजा तदा ॥८४८॥ 
चेपाई छद॒ 
कहे राव हम्मीर सु बानी | 
सुनि दिल्लोखः सत्य जिय जानी ॥ 
जाक्ी अदलि होय किमि मिट्टे। 
नर ते होनहार  किमि घट्ठै॥ ८४७ ॥ 
तुम्दयो दयो राज किन पायो। 
तुम्द का राज कहे किन द्ायो ॥ 
बेर बेर कह सुखे' उचारौो। 
कोटि स्थानपन्र क्‍यों न विचारों ॥ ८५० 
कीरति अमर अमर नहि कोई। 
दुर्जोधघन दसकंध सु जोई।॥ 
काका गढ़ काकी यह दिल्ली | 
हरि की दई हमें तुम मिल्ली ॥ ८५१ 
हम तुम अस एक उडउपजाए। 
झादि पदम रिप्रि अंग उपाए ॥ 
देव दोष उर धर भएण 'न्यारे। 
हम हिंदू तुस यवन  हँकारे ॥ ८५२ 


। 


तेण्ककक 
पयायाए 


खनन 
2०७ 


न्ज्नि- 





हम्मीररासी १६५ 


तजिए भाग भूमि के सबही। 

चलिए सुरपुर बसिए अबही || 
सग॒ हमारा पहुँच्या जाई। 

हम तुम रहे सबहि पहुँचाई | ८५३॥ 
गहो हृथ्थ्यार राज सब छंंडो। 

राघषो जस तन पंडि विहडो ॥ 
अबै चालि सुरपुर सुप मसडा। 

मृत्यु लोक के साोग सु छडो॥ ८४७ ॥ 

छद त्रोटक 

यह वात कही चहुवान तने । 

सुनि साह सबै भर पेलि जब ॥ 
करि साज सचे रण संडि महा। 

तिन भारथ पारथ जुद्ध  खुहा ॥ ८५२५॥ 
दल सग चढे सब सूर असी। 

सब तेोप सु बान कमान कसी।॥ 
गजराज अनेक बनाय घने। 

सनोौ पावस वहल्ल मेंवब तने ॥ ८५६ ॥ 
हय कंद अमंद सु पौन मनो। 

बहु दामनि सार चसंकि भने ॥ 
घन गार* सदायन . देखतथ | 

ध्वज वे्‌रब मंडल लूरतयं ॥ ८५७ | 


१ घन घोर । 


हस्मोररासेः १६७ 


तब भेज कही अ्रव सोहि कहे । 

इतने अब इत्थ हमार लही॥ 
तब राव कही रणथम्भ अगे। 

दुइ जैत अगै सिर भील तगे॥ ८६३॥ 
अर जैत सरज्नि सुराखि तबे। 

करि कौन करे तुम्दरी ज़ुअबे।, 
तुम संग रतन्न चीतार गढ़ें। 

चढहि जाहु हमार ज्ु काज बढें॥ ८६४॥ 
सुनि भेज इसे कहि बैन तथे । 

यह सीस तुम्द्दार निमित्त* श्रवे ॥ 
रणथंभहि हेत जु सीस दिवे। 

अब और कहा बिच राव जिवे ॥ ८६५॥ 
यह औसर फेरि बने कबद्दी | 

हजरत्ति हमीर मिले जबही ॥ 
कहि वत्त इती जु सतल्लाम करी। 

अपनी सब छीन जमीन खरी ॥ ८६६ ॥ 
सब भील कसे इथियार जबै। 

लनिकसे कढ़ि मोज अमान तबे || 
कमठा कर तीर सम्हार उठे। 

उत मौर सिकंदर आय जुटे ॥ ८६७॥ 





--ततततन्‍तहत +++>+-+++5++* 


१ निर्मंत। २ ज्डे। 


श्द्द८ 


हम्मीररासे 


बजि घोर निसान प्रमान! सिल्ते । 

दक्ष काप करे बहु ताप चल्ले ॥ 
घमलान जुबान किया तबहीं। 

दुहु सैन सुऐन बने जबही ॥ ८६८॥ 
गजराज हरोल करे वल्षय॑ं । 

उत सार अपार कढे दल्लय ॥ 
ससि भीक्ष अनी सुधती इलको। 

कसि गातियरकाप कियो बलओ | ८६&॥ 
कमठा कर धार अपोर .बलं। 

तब भेज मिल्‍यो तहाँ साह दल्लं ॥ 
नट कूदव जानि सु ढोल सुर। 

बहै तीर अमीर सुजानि छुरं  ८७०॥ 
करि. कोप तबे गजदंत कढे। 

मुरि भूरिय धूरि उपारिं बढ़े॥ 
सब भीलन मचत्त सुक्राोप किय। 

जहु भाल बली भुख लंक लिय ॥ ८७१॥ 
जनु मार अपार कटार चल्लें । 
... बहु मीर अमीर रू भील मिलें॥ 
इज्जरत्ति. सराहत भोज बले। 

जतु सानव रिच्छ मसिरत्त दल ॥८७२॥ 








इहस्मीररासे श्द्द्द 


देाउ भोज सिकंदर भील्ष जुटे। 

मुख बानिय मीर अमीर रटे॥ 
जब भेज कहे करि वार तुही। 

कहै मौर सिकंदर बूढ तुही ॥| ८७३ ॥ 
अब 'ताोपर वार कहा करिए | 

सब ल्ञोाक अल्लोक सहा भरिणए॥ 
तब साोाज सकोाप कियो रण से। 

करि कीप कटार दियो तन में ॥ ८७४ ॥ 
तन कंगल भेदि घरजन्नि परपो। 

किरबान चल्लाय समीर हरपो ॥ 
सिर सोज परपो घरनी* तल में। 

घर घधावतोी रुड लरैे वल मे ॥८७५॥ 
उत मीौर सिकदर भूमि परेर | 

वर हूरं सुदूर सुआनि परे॥ 
परि खेत सधार, अपार सबै। 

बिन सीस पराक्रम भ्राज अबे ॥ ८७६ ॥ 
भजि साह अ्रनी तजि खेत तबे। 

परि. भेज समाज सवबीर सबै॥ 
कससीौर अमीर सहस्त॒ पची | 

सुमिली* घर धार सची सु अची ॥८७७॥ 


नज> 





3 धरनिध्यल । २ भुम्सि छरे चछ में। ३ गिरे। ४ हूरन। 
* उलटी भरे सेन दिल्लीस बची । 


से हम्मी ररासे 


तहाँ भोज ससाथधि हजार भत्ते । 
वरि वाल सबे झुर लोक चले ॥८७८॥ 
देहरा छंद 
रे भेज संग भील भर, सहस देइ इक ठौर | 
“हसः पचोस कसमीर फं, अरपेंधार भर मौर* ॥८७्छ। 
हस तीस पंघार के, और सिकंदर मौर। 
ली सयद के संग भट, परे मीर दस भीर ॥८८०॥ 
जी फोज पतसाह की, विकल सकल उमराव। , 
य सहस भट भोज संग, रहे खेत करि चाव ॥८८९॥ 
चैपाई छंद 
राव हमीर भेज ढिग आए। 
देखि* सु भोज नेन जल छाए ॥ 
५ छुस खब अमर भए कलि माही | 
खामि काम सब देह सराही ॥८पर॥ 
जो न सिकंदर साह जु भआ॥्राए। 
राव हमीर के सनमुख धाए।॥ 
देखि खाह आपन दल भज्जे। 
हजरति देखि हमीरह  लज्जे ॥८८३॥ 
राव हसीर खेत सहिँ ठांढे। 
हजरति अंग काप अति बांढे ॥ 





१ और । २ देख सोज भरि हृग जरू छाए । 





इस्मीररासे १७१ 


कहे साह तब कोप सु वैल। 

फिरे सकल सीचे कर नेने ॥८८छ॥ 
सर्वसु भूमि सोग कर नीके | 

जंग समय लाज्नच कर जीके ॥ 
भगे जात जीवंत सोहि अवबहो। 

गई बात* घीरन की सबद्दा ॥द८५॥ 
सुन ये बैच वीर खिसयाने | 

राव हमीर सुद्ध हिय ठाने॥ 
जेन सिकंदर साह अमातनों | 

अरू पधार भीरू सब जानी ॥ए८८६॥ 
यह हम्मीर राव चहुआने | 

जुरे जुछ मनु काल समान ।॥ 
तुपक , ताप चद्दर सब दग्गिय । 

कर कृपान चहुवान सु जग्गिय ॥८एज॥। 

हे भुजंगप्रयात छंद 
परे देय इज्लार भील खमत्थ' ) 

तहाँ च्यारि ओर गिरे खेत सत्य ॥ 
परे फासमीर हस पचीसे । 

अ्रत्ती सेर भीर॑ परे संग दोसे ॥८दा॥ 
तबे साह कोप॑ किए बैन रीस । 

फिरे वीर ल्लज्जा समेत सुदीस ॥ 


१ बूड्धि। 


श्षश्‌ 





रा 


' हम्मीररासा 


तबे राव हम्मीर कोपे सुजाने। 

चले” संग चहुवान बलवान राजे ॥पछ।॥ 
लिए सेन पंधार दा ल्क्ख जामी। 

जबे जेन साहं सिकंदर सु नामी ॥ 
इते राव हम्सीर कम्मान लीनी | 

मनों पत्थ भारत्यथ सारत्थ कीनी ॥८४०॥ 
लगे तीर अंग हुवे पार गज्जे। 

परे पी भुम्मी सु घु्मैं गरण्जें ॥ 
कहूँ पक्‍खर बाजि फूर्टे खरीर। 

छूटे. प्राशवान सु लार्गत तीर ॥प5९॥ 
जुरे जंग मीर॑ अमीर सु चोज। 

इसे राव हस्मीर उत साह फीज॥ 
चढ़े रे राव के रावत जा अमाने। 

बने कंगलं अंग जंग सु॒ठाने ॥पचरे॥ 
करें रंग के अंग बाने अनेक॑। 

घने फैसर॑साज लीने सु ॒तेक ॥ 
किते बीर तारा ववज्ञ॑ बनाए | 

घने नेत बंध गज गाह लाए ॥प<ढ३।॥ 
किते मौर बंध सजे कंसरान। 

किते वीर बॉके चढ़े चाहुवाने ॥ 


| 








५ च३>े ॥ २ भमे स चकक्रार भज्जे। ३ बढे। 


(2०. २+ लक ललए 


इम्सी ररासोा १७३ 
पढ़ें पाहिः बंदी जने बृद्‌ भारे। 
मनी राति जोारंत दूटंत वारे।॥ ८5७ ॥ 
उत्ते साह कीने घने गज्ज अग्गें। 
समनौ पाय चल्ले पहारं सु मग्गें ॥ 
तिन्हें उप्परे साह के बीर धाए। 
गही तेग हृथ्थं उरं कोप छाए ॥ ८८५ ॥ 
इते राव चहुवान के बीर कोपे। 
मना आजही साह के बीर ल्ोपे ॥ 
गजे से हमीर॑ लखें खेत राजें। 
सब सूर बोरं निसान॑ सु बाजें॥ ८६ ॥ 
किते चाहुवानं पिल्ले डील पी । 
उठावंत मारंत. पारंत डीलें॥ 
कहूँ सुंडि पे तेणग बाहंत ऐसी। 
सने संस पषंस कहे तेग जैसी ॥ ८७॥ 
कटे दंत मातग आजंतरे जेते। 
गहें पुच्छ सुड्डा पटकंत केते॥ 
परी पील पउ्चय मनी खेत भारी | 
बहें रक्त घाव॑ सने घाव कारी ॥ परूप ॥ 
तिहों काल कविराज उप्पम विचारी | 
बहेँ स्यास पव्चे सु गेरू पनारी ॥ 





१ छाहि। २ नज्ञंत। 
श्प्प 


१७४ 


हम्मी ररासा 


किते बाजि राज॑ पढदकत भूमें। 

भए अंग संग खरे घाव घूर्म ॥८ूरू॥ 
कढ़ो तेग बेग॑ ल्पद सु जानौ। 

सनी ग्रोषम॑ लाय लग्गी सुमानौ॥ 
जुटे बीस बोर गहीर॑ सु गज्जे । 

भजे कायरं* खेत छंडे सु लब्जे' ॥<००॥ 
कटे सीस बाहू कहूँ पाव ऐसे। 

बहेँ तेग वेग॑ सनो डार जेसे' 
लगे कंध श्रोवा तबे सीस दटोरे । 

परे” सीस' धरनी तब रुड झ्ूटेरे ॥ <०१॥ 
घने सीस तबूज से भुम्मि डारैं। .., 

लरे झंड खेत॑ सिर हककरे मारे ॥ 
बहेँ वान किरवान* वज्जन्त सारे । 

मनें काठ कार्टंत* कट्टे कुहारें ॥ €०२॥ 
बहें सील अग॑ परें पार होई। 

समनो रुंड मैं नाग लपटंत सोई॥ 
कटारी लगे झअग दीसंत पारं। 

सत्तों न्ारि सुस्धा कह्यों पानि वार॑॥ ०३ ॥ 
छुरी वार सूरं करे जार ऐसे । 

सने। सर्पनी पुच्छ दीखंव जेसे॥ 


बह 


ैनन्‍न्‍न्‍क 
#न्‍न्‍>मे 





१ कातर ! 


२ डुदूटे।.. ३ भुट्टे। ४ हक । < कम्सान। 


हम्मी ररासे। श्७पू 


लगे जोर से! यो विषाणं जवान | 

हुबं अग पार जुटे जोर वान॑ ॥<€०७॥ 
भए लथ्थ बध्थ दुहूँ सेन ऐसे | 

सने यों अपारे मिर सल्ल जेसे।॥ 
पछारें उखारेी' सुजा सीस सूर 

उछार'१ हँकारें उठे बोर नूर ॥८5०५॥ 
मची माल मेद॑ धरा कीच भारी 

चली भुट्टि खेतं नदी मैं* अकारो ॥ । 
बने कूल पील'" सुढील॑ सु बज्नो । 

बह्े बीचिरे लोहू जद घार गज्जो ॥ <०६॥ 
रथं चक्र आवत्त सौ मोर सानेा। 

घने पंस बेला कुल रूप मानों ॥ 
नरे आह पार्व कर सर्प जेसे। 

बनी अंगुरी मोन भीगा सु तैसे ॥ €०७॥ 
बहें सीस इदीवरं जानि फूले* 

खुले नेन यो चंचरोक सु भूले ॥ 
सिवात्' सु फेस सुवेस विराजे । 

बने घाट बोसा खरे सूर गाज ॥ €०८॥ 
भरे जुग्गनी खप्पर सूर लोही। 

मनों ग्राम बासा पनीद्दार साही || 





8० हब. (5०. 


३ उछुल्ले, हकक्‍तले । २ बह । ४ वेच्चि। ४ फुल्ले | 





हस्मी ररासोा 


करे कंलि सैरव हर सग काली। 

मतों नहात वैसाष कार्त्तिकक वाली ॥ €०७॥ 

घाट ओधाट* किन्‍ने हमीरं। 

डरे कायरंरे साह के समीर पीर॑॥ 
धजी साह सेना सबे लाज डारो। 

भिरे खेत चहुवान गज्जंच भारी ॥ €?०॥ 
किते गिद्ध जंबू कराल॑ सु चिल्ली । 

बगने हँस केते विहेंग॑ सु॒मिल्लो ॥ 
ररे खेत साह सिर्कंदर सु नामी । 

सवा ल्क्ख खंधार के मीर बामी ॥ €?११॥ 
गिरे खेत हथ्थी सव॑ पान ऐसे । 

सनौ पर्व॑तं* अंग दीखव जैसे ॥ 
कसे साठि* होदा परे खेत साहों | 

जराव॑ जरं॑ कंचन के सुमाहो ॥€१२॥ 
परे डंबरं सी कई गजराजं। 

कई प्राण हीने कई सो5 समाज॥ 
परे सत्त पंच निसानन्न वारे। 

किते गज्जराजं॑ परे खेत भार ॥€?१३॥ 
सवा लक्ख वाजी परे जे अमान । 

परे खेत साहा सिर्कदर सुजाने ॥ 
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4 झोघट्ट । २ कातर'। है वक। ७४ पदट्म। <&€ साठ। 
ज॑साजं | 


हम्मीररासा १७७ 


तिने साह लक्खे पुँघारं सवाय' | 

परे एक लक्ख दिलीस सुपाय॑ ॥&१४॥ 
इदू इक मौर॑ परे खेत बासी। 

कहूँ नाम ताके परे खेत वामी ॥ 
परे दूसरे समीर सिर खान भारी । 

रहे खेत महरस्स खाल सखुधारी ॥&१५॥ 
परे जोमजादेन से समीर नामी | 

मेोहाबत मुदफफर परे इक्क ठासी ॥ 
परे नूर समीर अफरंस घीरं। 

घल्लो इकक निज्नाम दीन सु पीर ॥&१६॥ 
परे मौर एते दुल्ूँ खेत सुर । 

वहें नीर॑ ज्यों रत वाहंत कूरं* ॥ 
नची जुर्गनी और भैरव सु नच्चे । 

भर्खें गिद्ध आमिष्ष जंवू सु रच्चें॥€१७॥ 
थर्के सूर रथ्थं सु जास॑ सवाय | 

सहावीर घायं स घूमंत ताय ॥ 
बरे” अ्रच्छरी सूर! वीर सु अच्छे | 

खुले मोक्ष द्वार प्रवेसेतच गच्छे ॥<१५॥ 
भये सडल  कुडल भान छनटट | 

कढ़े सूर वीर -सु घीर॑ उपह ॥ 


१ सूर, पूर । २ आय। ६ सोच्छि । 


हम्मीररासो 


) रोद्र भो खेत देखंव जानौ। 
5) कियो अदभुत देव से जुद्ध मानौ* ॥€१७॥ 
इस खेत खंघार मीर॑ सु राते। 
इके लक्ख हज्जार पंचास जाते। 
इते सूर हम्मीर के सहस चारं। 
सु ते! वीर धीरं खुले मोक्ष द्वार ॥२०॥ 
दोहरा छंद 
हसीर हर ध्यान करि, हर हर हर उच्चारि। 
निज समनमुख) पेलि के, जुरेरे साह से रारि ॥&२१॥ 
त्रीटक छंद 
गजराज हमीर सु पेलि वरं। 
सुख ते उचरंत सु भाव हरं॥ 
किरवानर कढ़ों.. बलवान हथे। 
सनमुक्ख सु साहि सु बोलि* जथ ॥<€२२॥ 
सुनिए सु बलावदि बैन शअ्रय। 
करि द सु उद्ध सु जुद्ध धय ॥ 
सब सेन कहा करिद्दे सु सुधं। 
हम आपनब इक्क" करे सु जुध ॥€२३॥ 
दुहुँ आर उछाह अ्रथाह सजे। 
हजरतच्िि सु कप अकथ्थर रजे॥ 











१ जानो । २ सम्मुख पिछि के । ३ जुरिग, जुरेंठ । ४ कम्मान 
। & चुछ्लि गय । ६ अ्प्पत । ७ एक | ८ अगस्य । 


हुम्मी ररासेा श्ड्र 


सनमुक्ख हमीर सु आाय'* जुठे। 
सब सथ्यथ जथारथ बेगर हटे ॥€२४।॥ 
तिहिं खेतरे खरे* चहुवान नरं। 
पतिसाह सबे दल भज्नि* भर॑ ॥ 
रहे मीर उजीर कछूक तबे। 
चहुवानन फे दल देखि जबे ॥&२५॥ 
पतिसाह कही यह कौन बनी। 
सब सैन बड़ी चहुवान तनी ॥ 
|; तव भत्र बजीर सु एमि कह्मां। 
तुम मित्र सदा गुन जानि ल्कद्यों ॥€२४६॥ 
अ्रब॒विप्रह छाडि स्रु संधि करे । 
चहुवानन से हित जानि डरो॥ 
अपराध हमें सब दूरि करो 
तुम द्वाहु प्रमे हम कूच घरो ॥€२०।॥ 
नूप साों चर जाय कही तबहो* । 
सुनत्रि राव यहे मुख बचत्त कही॥ 
अब खेत चढ़े कछु सधि नहीं। 
यद्द बत्त हमारि सुजानि सही ॥<रे८॥। 
रिपु ते विनती सुइ कातरता ! 
अब वृत्त कहे छल्त चातुरता॥ 


रमन 


३ आनि। २ रेख, देख। ३ अत्त, अत्य, अर्थ ४ श्ररे । 
 साजि। ६ झह्यली 


हम्मीररासा 


झिब जाहु यहाँ हम सेन सजी | 
बिन साह को जुद्ध करंत लजी ॥€२७॥ 
वचनिका 


अब राव हम्मीर दूत को नीति सहित उत्तर दियो पअरु 
युद्ध को उच्छाह कियो आपणां उमरावों सां कही श्रायुध* 
छतीस से च्यारि आवधां सूं युद्ध कीजे श्र जग मैं अ्रमर 
जस लीजे ॥ ताप, बाण, चादरि, हथनावि, जंबूर, बंदूक, 
तमंचा, कमान, सेल इन ने तद्यागौ । अरु आयुध चार लीजे | 
तरवारि, छुरी, कटारी, विषाण, मन्न युद्ध करि हजरति ने हाथ 
दिखाबे। तो सायुज्य सुक्ति पावों ॥ पातसाह की जान 
बखसीस करे और अप्छरी बसे यह इम्मीर की आज्ञा मारे 
घरि राव हस्मीर के उमराव कैेसरिया साज बनाय अरू सेद्दरा 
बॉघि पातसाह की फौज परि होंकार कियो ॥ 
है त्रोटक छंद 
कछु जंच्र न ताप न कंतरे नहों । 
तजि चापन चक्रन बान जिहीं ॥ 
किरवान' ल करि बाजि चढे। 
चहुवान अमान सुखेत चढे ॥5३०॥ 
उत मीर बजीर रू साहि निर्ज। 
करि. कोप तबे पतिसाह सजं ॥ 
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१ आहुध। २ हल्ले।। ४ रुकत। ४ कस्सान । 


( 


' इहम्मीररासोा १८१ 


तरवारि अपार दुधार बह | 
सथ साहि सु सैन समूह दहै॥€३१॥ 
कटि ग्रीव भुजा धर से विफरे१ । 
मसन्नु काटि करे रख कृच हरे॥ 
उड़ि मथ्य परे घर रुड उठे। 
चहुवान घरासह धार उठे ॥€३२५॥ 
सिर मारत हाक परे धर में। 
घर जुज्फत जुद्ध करे अरमें ॥ 
कर जोर कटार सु अंग बहं। 
बहु खजर पंजर देह दरहे ॥€३३१॥ 
वहु रंचकरे सुछ्ठ कवध्थ परेंरे । 
' सत्र जुद्ध समुद्ध सुबीर करे॥ 
पेचरंग. अनग्गिय खेत बन्यो | 
चकसी% तब साह से। बैन भनन्‍्येी ॥&३४॥ 
सयभीत सु साह की फीज भगी। 
घमसान मसान सु ज्योति जगी॥ 
परियो बकसी लखि नेन तबे। 
उल्लटो गज कीन सु साह जबे ॥-<३४॥ 
इक संग उजीरर न प्रौर नर'। 
फिरि रोकिय* साइ झनंत भर ॥ 


१ बिहरेै। २ रंजक। ३ भरे । ४ यकसी नप साह के 
आप हन्यो। » नजीर । 58 रुक्किय । 


हम्मी ररासेा 


चहुवान धरम्स सु जानि कहे। 

यह सारत खाहि सु पाप श्रहै ॥€३१४६॥ 
अभिषेक लिखाट किया इन के | 

महि. ईखस कहावत है तिन के॥ 
धरि अग्न सु साह को पील्न जबे । 

जहँ राव हमीर सु लाए पगे ॥<३१७॥ 
अ्रबः सराहि सु राव कही ववहीं | 

तुम जाहु दिल्ला न डरो अबहीं ॥ 
लखि साह का लोग झुरक्ति चल्‍यो | 

नूप आप हमीर सु खेत मिल्‍यों ॥<३५॥ 


वचनिका 


राव हम्मीर का उसरावा तरवारि कटारियों सों जुद्ध 
कियो पातसाह का श्रमीर उमरावों सूं सल्ल जुछ करयो तदि 
पातसाह की फौज विकल होकर पातस्याह ते छोड़ छोड़ 
भागी हम्मीर की रावतों पातस्याह ने हाथी सुद्धां घेरि ल्याया ॥ 
इम्मीर के आगे ल्‍या खड़ो करयो। राव हम्मीर पात- 
स्थाद् ने देखि आपयणों रावतों सों कही याने छोड़ देशो यह 
ने प्रथ्वोस कहें छे या अदंड छे।॥ यह सुनि पातिसाह 
ने छोड़ दियो* । पातसखाह ने उह की फौज में पहुँचाय 
दिया । पतिसादइ वहाँ से खेत छोड कूँच कियोर ॥ 
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हस्मीररासे श्प३े 
देहरा छ'द्‌ 
छाड़ि खेत पनसाह तब, परे? कंस द्वे जाय । 
हसम सकल चहुवान ने, लोनारे तबै छिनाय ॥| ४३८॥ 
लिए साह नीसान तब, बाना जिते वसाय। 
और सम्हारि सु खेत को, घायल सेोधि उठाय ॥€४०॥ 
सब के जतन कराय के, देस काल सम आय | 
राव जीति गढ़ को चले, हृप न हृदय समाय ॥<€8९॥ 
तरिन जाने नप हफे से, गए भूल्तरे यह वात । 
साह निसान सु श्रग्न४ करि, चले भवत्त हर्पात ॥€४२॥ 
पद्धरी छद 
भगि साह् सेन जुत उल्लदर आय । 
तजि विविध भाँति वाना* जु ताहि ॥ 
सच साह हसम लीनी छिनाय | 
नूप सकल खेत सोधा कराय ॥<छ४१॥ 
चजि दुंदुभि जय जय घुनि सु झाय । 
पक घायल नृप क्लीन उठायर |! 
करि अग्ग० साह नीसान भुल्लि , 
लखि भूषप हइसम हर कद्यो फुल्लि ॥6४४॥ 
सथ राज लाक तिय जिती जानि | 
सच सार परस्पर दइरीए आतनिई5 ॥ 
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॥ एरिय। २ खिक्नों। ३ अऋछि। ४ चपरण॑ग। » नाना । 


जि 


& उचाय। ७ एछएच्च । ८ एनी। ४£ पानि। 


इस्सीररासी 


चहुवान  दुग्ग किन्नो प्रवेस । 

यह सुनिय राव तिय सरन सेस ॥€9५॥ 
चहुवान आनि देख्यों सु गेह। 

शिव वचन यादि कीनेा सु येह ॥ 
नप सकते संग की सीख दोन। 

रावत्त राण संत्री प्रवीन ॥€४8६॥ 
तुम जाहु जहाँ रतनेस आय। 

किज्जे न सोच नृपता -बनाय || 
चहुबवान राय हस्मीर आय । 

हर मंदिर सह प्रविसंत जाय ॥58७॥ 
करि पूजन भ्रव्र* गणपति सनाय। 

वहु घूप दीप शारति बनाय॥ 
हो गिरजा गणपति सु मम देव । 

तुम जानत हो मम सकल सेव ॥<४८॥ 
अपवर्ग देहु तुम नाथ सिद्धि । 

तन छत्र. धर्म्म दीजे? प्रसिद्धि ॥ 
करि ध्यान शंसु निज सीस दृथ्थरे । 

नृप तोरि कमल ज्यों किय अकथ्थ ॥४४॥ 
यह सुनिय साह निज श्रवण बात । 

चलि हर मंदिर का साह आत ॥ 
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१ बहु। २ दिक्लिय। दे मत्य | 


हस्मीररासा श्प्ष्‌ 


जलधार मेन लखि राव कम्से । 

कहि साहि मोहि दीसे न मसे ॥€५०॥ 
कछु दिया हमे उपदेश नाहि। 

तुम चले प्राप वैकुठ माहि ॥ 
तुम पअ्रभय बॉह दोनी ज्ु शेष। 

ज्ञुग जुग नाम राष्यो विशेष ॥&५१॥ 
प्ररे महा दानि तुस भए भूप। 

इच्छा सदान  दीने अनूप ॥ 
जगदेव मोरध्चज ते विशेष । 

जस लये| लोक तुम रक्खि सेख ।||&५२॥ 


बचनिका 


से राव हस्मीर व्यौरा सुन्यो और शिव के वचन यादि 
करो । और यह निश्चय जानि कि वर्ष चौदह पूरे भए 
गढ़ की अवध पूण्णोई हुईं ताते' यह शरीर रक्खने उपहास्य 
है और छिन भग शरीर को राखने आहछयौ नहीं। 
यह विचारि शिव के मंदिर गए और आप एक सेवग कने 
राखि शिव को षोडस प्रकार ४जन करयो और यह वर्दान 
मॉग्यो कि हे शिव तुम इेश्वर हे।। सेवक हृदय के जानन- 
हारे हो और सबके प्रेरक हो ताते' हमारी यह प्राथेना 
है मुक्ति दोजे ते! सायुज्ज्य दीजे । जन्म जन्म विपै' छत्रो- 
कुल में जन्म पार्ऊँ यद्ध कहि के” खग्ग आप हाथ ले के सीस 


हम्मी ररासा 
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१2 पिडी पे चढ़ाय दियो तब सदाशिवजी प्रसन्न 


£< आशीर्वाद दिये। तिदहारे कुल की जय होय ॥ 
बाहरा छंद 
साह कहत हस्मीर सो, लेहु सोहि अब संग। 
घर्म रीति जानो सु तुम, सूर उदार अभग ॥रश३॥ 
पद्धरी छंद 
मुसकाय सीख वोल्यो सु बानि। 
ठुम करे साह मस बचने कानि ॥ 
हस तुम सु एक जानो न और | 
तजि मोह देह त्यागा सु तौर ॥€५४७॥ 
लीजे सुझॉफ सागर सु जाय। 
तब मिले आप अप्पे सु आय ॥ 
यह कहिस सीस सुख मूंदि होत। 
तब साहि ग्यान ह॒द सा उदेत ॥6५५॥ 
उठि खाह सीस बंदन सु फोन । 
करि प्रणाम संभु की ध्यान लीन || 
इजरत आय छडेरे सु॒ तब्ब । 
उज्जीर मौर बोले सु सब्ब ॥<€५६॥ 
तुम जाहु सकल दिल्ली सथान। 
अल्लवृतह्दि राज दीजे सु आन ॥ 
नहिं / करो मोर झअज्ञा सु भंग। 


सेचक्फकः धम्म यह मे अंग ॥<५७॥ 


हम्सीररासोा १८७ 
दाहरा छंद 
आ्रायसु पाय सु साह को, चढे सकल सजि सैन | 
मसहरस खा डउज्जीर तत्व, आए दिली सु ऐन ॥<एशप८ा॥। 
दये। राज सिर छत्र घरि, अल्लावृत्त तिहि काल । 
घर घर अति आनंद जुत, यह विधि प्रजा सुपाल ॥&५८॥ 
रण्तभंवर फे खेत को, कौनो सकल प्रसान | 
प्रथम हने रणघीर ने, बहुरि सेन परिवान |€&६०॥ 
दोय लक्ख रूमी परे, दोऊ कुवर उदार। 
सेन आरबी की जिती, हनी जु असी हजार ॥€६१॥ 
हने मौर है सं सतरि, और सिकद्र साह | 
भट्ट लक्ख पंघार के, हने सीर निज आह ॥<€&६२॥ 
सवा सहसख गजराज परि, दे लप वाजि प्रसिद्ध । 
द्वादइल लख सेचा प्रबल, हनी हमीर सुसिद्ध ॥<€६३॥ 
भसस्तक राव हमीर को, किय सुमेर हर आप । 
मुक्ति द्वार सबई खुले, विद्या बे सुथाप ॥€६४७॥ 
छप्पय छंद 
बिदा कीच उज्जोर कूँच दिल्ली का कीने। 
तव सुसाह तजि सग वचन हजरत को लीने || 
सेतवंद पर जाय पूजि रासेश्वर नीके। 
परे सिधु मे जाय करे मन भाते जी के॥ 
उर्वसी साह हम्मीर नूप सेख सीर लव नाक गय । 
फरि लोकपाल आदर अखिल जय जय जय हम्मीर कय।&६५॥ 


हम्मी ररासे। 


94 खर्ग से जाय साह हस्मीर हर्पे । 
2अहिसा मीर:उ बाल विविध सिल्ति सुमन बरष्पे ॥ 


जय जय जय हम्मीर सकल देवन भुख गाए। 

लेक असर कीरत्ति मुक्ति परलोक सुपाए॥ 
नाणिक्त राव चहुवान कुल दैन खड़े देाऊ घरत। 
कहि जोधराज यह वंश मे ननकारी नाहिन करत। ।&६६॥ 


देहरा छंद 


सुनत राव हस्मीर जस, प्रीति सहित नृप चंद। 
सनसा वाचा करना, हरे जोाधघ के हुंद ॥€६७॥ 
चंद्र नाग वसु पंच गिनि, संबरत साधव मास । 
शुक्ल सुत्रतिया जीव जुत, ता दिन भंथ प्रकास ॥€६५॥ 
भूषति नीवागढ.. प्रगठ, चंद्रभावन. चहुवान । 
साम दाम अरू भेद जुत, देंडहि करत खल्लान ॥<६४॥ 


इति श्रीमनन्‍्महाराजाधिराज-राजराजेद्र-श्रीमद खिल-चाहुवान- 
कुल्-तिलक नीसराना-अधिपति श्रोमहाराजा चद्र- 
भानजी-देवाज्ञया कवि जोधराज विर- 
२ चितं यवनेश अल्लावद्दीन प्रति 
हम्मीरजुद्धं समाप्तम्‌ 


